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7 
करते हुए छिखा है--“मेरी प्यारी वीर माताको समर्पित” । 
उपरोक्त धटनासे चरित्रवायककी अपूर्व माठ्मक्ति खूचित 
द्वोती है । न 

कारनेगीके ज्न्मस्यांनका भी उनके जीवतपर बढ़ा अभाव 
पहा था। किसी प्रसिद्ध स्वानमें जन्म अदण करनेसे दी उल 
सानका महत्व बालकके चितचपर अंकित दहोजाता है और 
उसझे भविष्य-ज्ीवनका निर्माण बहुत कुछ डस परिष्यितिपर 
निर्भर करता है। रस्किनने ठीक दी कद्दा है कि एडिनवर्ममें 
उत्पन्न होनेबाले प्रत्येक मेधावी वालकपर वहाके प्रसिद्ध 
. किलेका प्रभाथ पडता है। डनफरलिनर्मे भी वहाके प्रसिद्ध 
गिरलेका--रुकाटकैण्डके वेस्टमिनिस्टरका महत्व चद्ाफे 
बालकोंके चित्तपर अंकित हुआ करता है। इस प्रसिद्ध गिरजे- 
को सन्‌ १०७० ई० में माऊकिम केममोर और क्वीन मार- 
मैरेटनी खापित किया था। अवतक बस गिरजेका ध्वसावदीष 
मौजूद है। स्काटलैण्डके प्रसिद्ध नरवोर रावद प्रूसकी 
समाधि गिरजेके मध्यमागर्म खित है। सेंट मारमैरेद तथा 
अन्य राज;ओंकी कवरें सी आस-पासमें शित हैं। ये वेभच 
डनफरलिनके उन ऐश्वर्यमय द्नोंके सुचक हैं, जब वह स्काट- 
सैपहकी राजनीतिक और घार्मिक राजधानी था। 


श्द्छः 


प्रथमघार २०००] १६२७ [ मूल्य १) ० 





सरध्वतीकी उपासना १5 


संगीत-प्रेम - प्राप्त किया था । >> या स्यमियलके थे रकम जब ये बाषप स्वेदा 
उसके कर्ण-कुदरमें प्रतिध्वनित होते रहते थे, “पवित्र संगीत ! 
छुम इशवरकी मधुर जिह्ा हो। ठुम्दारी पुकार छुनते दी में 


आनन्दसे छुग्ध दो जाता है 
इसी समय एक और घंठना हुई, जिससे कारनेगीके माता- 


पिताकी उद्ार-हृद्यताका परिचय प्रिल्ता है। तार पहुंचाने- 
चारोंकों रविवार चमैरहकी छुट्टी नहीं मिला करती थी--कैवल 
गरमीमें दो लपाहका अवकाश घ्रिलता था। फारतैगी उस 
अवकाशकों ओदियो नदोमें नौ-क्ीड़ामें विताया कण्ता था। 


ऊपर घर्फ जम जाया करता था । शनिधारकी रातमें देरकर घर 
पहुचनेपर प्रश्न उठा कि घरित्रनायकफों खूब खबेरे उठाकर 
प्रजा ज्ञानिके पदले 'स्केटिग' करने दिया जाय या नहों 
रुकाच माठा-पिताओंके सामने इससे घढ़कर कठिन , समस्या 
दूसरी पेश नहों हुई थी। माताका मत तो स्पष्ट था कि 
खरित्रवायकफों यथेच्छ 'हफैटिय' करने दिया आाय। बिताने 
कहा-- दा; वद स्केटिड्लू करने जा सकता है; पर मुर्भे आशा है 
कि वह गिरजा जानेके पहले दी अवश्य छौट आवेगा। 
वर्तमान का्में अमेरिकाके दजार माता-पिताओमेंसे ६६६ की 
राय यही होंगी । इगलेएडमें भी यही बात द्वोगी, पर रूकाटलेंड- 
क छिये यद नयी बात थी। आजकल ईसाई जगतें छोगोंका 
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वरित्रनायकको अयस्या उस समय २७ वर्षको थी और 
थे अपनेको संखारके सभी कार्योंकों करनेके योग्य समरूते थे । 
उनके आदर्श छार्ड जान रसेल थे। वाढेस और ब्रुखका भी 
आदर्श कारनेगीके आगे वरावर मौजूद रहता था। उन्होंने 
प्रि० रुकाटके प्रश्मके उच्धरमें (हा! कहा। 

“अच्छा, तो पिट्खवर्ग-विभागके छुपरिन्टेन्डेए्ट मि० पोट्ख 
बद्छकर फिलेडेलफिया जा रहे हैं और मैंने तुम्दारे ल्यि 
अेसिडेन्ट्से उसके खथानपर फार्य करनेकी सिफारिश की थी। 
अधिडेन्टने तुम्दे' परीक्षाके रूपमें कायभार देवा स्वीकार कर" 
लिया है। अच्छा, तुम उस कार्यक्ते लिये क्या बेतन छोगे ” 

थस्बितायकने रुंकलाकर कट्टा--“वेतव १ घेतनके लिये 
कौन परवाह फरवा है में वेतन नहीं चाहता, मुम्हे तो पद 
चाहिये। आपके पूर्वथाव पिट्सवर्गर्मे सुपरिन्टिस्डेन्ट वन 
जाना ही मेरे लिये गौरवका विषय है। आप अपनों इच्छाफे 
अलुसार मुझे बेतन दें । में भो कुछ अम्ी पारदा हूँ वही 
मेरे लिये ययै्ट है।” उस समय चरित्रनायककों मासिक 
६५ डारूर मिछा करते ये। मि० स्काटने कहा--“ तुम्हे 


आलूप है कि पिद्सचर्ग्मं काम करनेके समय सुर १२५ डालर 
मासिक वेतन मिला कण्ता था और मि० पोट्खको १५० डालर 
प्िलते हैं। मैं समझता हू तुम्दें भारंममें १९५ डालर मासिक 
देना ठीक द्वोगा और कार्य्य ठीक रीतिसे फरनेसे तुम्हारा वेतन 
भी १५० डालर मासिक कर दिया जायगा। 


निवेदंतत 
2 

ससारमें उन्नति करनेका मूलमन्न हे “महत्त्वोकाला: मभहत्त्वाकाच्ी 
होना ही सफलताकी तरफ बढना हैं। ससारमें जितने महापुरुष हुए हैं, 
सवकी सफलताका यही मूलमल रहा हैं । 

वनकुवेर कारनेसीके जीवन और उनके प्रत्येक कार्यसे यही शित्षा मिलती 
है कि एक गरीब मजदूरके घरमें पैदा होकर मी जिस आश्चर्यजनक ढगसे वीर 
पीरिश्रमीने सफलता प्राप्त की वह प्रत्येक नवसुवकके लिये अज्युकरणाय है । 

जहा यह चरित्रनायक्र अपने परिश्रम अधष्यवसाय और महत्त्वा- 
काचासे दरिरसे धनी हुआ और नवयुवकोंके लिये एक आदर्श छोड गया 
वहा घनों मानी सबनोंके छिये सी “घन” और “दान” के सदुपयोगका 
आदर्श छोड गया | धन कमाना तो मुश्किल काम है हो परन्तु वनवान 
होकर धनका सदुपयोग करना बहुत ही घाश्किल है । 

इस चरित्रसे जहा नवयुवकोंको शिक्षा मिलती दे वहा हमारे भारतके 
बनी मानी सज्ञनोंको भी दिक्वा मिलती है। कारनेगीके जीवनसे धनके 
उपयोगका जो उदाहरण मिलता है, चह अलुकरणीय है । 

इन्हीं गुणोंपर मुग्ध होकर हम अपने प्रेमी पाठकोंके सामने इस आदर 
जीवनीको रखनेके लिये चाघ्य हुए हैं। और आशा केरते है कि इस 
ओनीसे प्रत्येक मनुष्य शिक्षा अहण करेगा ।[ 


* भवदीय--- 
' प्रकाशक 


हादश पारिच्छेद 
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व्यवसायकी वृद्धि 

श्रोकारनेंगीका व्यवसाय द्ति दिन बढ़ने लगा । अब उर्न्हे 
श्रायः स्यूयाक॑ तथा अन्य पूर्वी नगरोंको यात्रा करनी पड़ती 
थी। इड्ुलैएडमें छडनका जो स्थान दे वह्दी अमेरिकामें न्यूयाको- 
को प्रात है। अमेरिकार्मे जितने प्रधान प्रधान व्यसाय हैं; 
सबका मुख्य केन्द्र न्यूयार्क ही है। कोई भी व्यवसायी बिना 
वहां अपना केन्द्र स्वापित किये अपने ध्यवसायमें पूरी सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकता | श्रीकारनेगीका भाई और मि० फिप्स 
तो पिट्सवर्गफे न्‍्यवसायकी देखभाल फरते दी थे। अब श्रीकार- 
नेगोने कस्पनियोंका प्रधान नीति-नियन्‍्त्रण करनेका भार अपने 
ऊपर लिया । भुझ्य , मुख्य कण्द्राक्टोफो ठोक करनेका भार 
भी इन्द्रोंने अपने दी ऊपर रखा । 

श्रीकाय्नेगीके साई टामने अपने एक दिस्लेदार मि० कोल- 
मैनकी विदुषी कन्यासे पाणिग्रदण कर छिया था। वे द्वोम- 
उडमें रहने लगे और श्रोकारनेगीने सन्‌ १८६७ ६० में अपना 
निवासपस्पान न्यूयार्फर्में ठीक किया । यद्द परिवर्तेत पदलेपदछ 
इनके और इनकी माताके लिये खुलकर प्रतीत नहीं हुआ । पुराने 
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कक तक न मलिक अकिके लक कलम शी रे कर के जय अत हज व सम कि 
श्रोकारतेगीने अपने ज्ीवनसरमें कम्ती शोयरका कारवार 
नहीं किया। केंचछ एकबार जीवनके आ्रारम्भकालमें इन्होंने 
पेन्सिलवैनिया रेलवे कम्पनीके फुछ दिश्लोंकों खरीदा था। 
उत्षके बाद इन्होंने कम्मी इस मार्ममें पैर नहीं रखा और अन्त- 
कालवक इस बतको निभाया | श्रीकारनेगी शेयरके व्यापारका 
जूआ सम्रभते थे और इसोले डसले विलकुछ अलग रहते थे । 
इन्होंने अपना ध्यात यथार्थ व्यापार--वस्तुओंके उत्पादनकी 
ओर दिया था। सभी व्यावसायिक पुरुषोंकों श्रीकारनेगीके 
जोवनसे यह शिक्षा श्रदण करनी चाहिये। जो छोग किसी 
चस्तुक़ै उत्पादनमें प्रवृत्त हैं, उन्हें तो भूछले भी फाटकैवाजीका 
नाम नहीं छेना चाहिये। उबके सामने जो समस्यायें समय 
समयपर उपणित द्वोती रहती हैं, उन्हींकों इछ करनेके लिये 
उनका मन शान्त और सिर रहना चाहिये | व्यवसायथकी सफ- 
लताफे लिये शान्त प्रनकी आवश्यकता है। फाटकेबाजीमें जो 
मस्त हैं--जिनका मन क्षण क्षण शेयरके भाष चढने-उतरनेपर 
चस्ुछ होता रहता है, वे मा उत्पादनका व्यवसाय किस 
अफार सफलतापूर्वक चला सकते हैं। फाटकेबाजीकी तुलना 
मादक द्वव्योके साथकी जा सकती है। फाटकैयाजोंकों अभावमें 
भाव और माचमें अम्ाव द्खायो पढता है। पस्तुओऑका यथार्थ 
ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। पर्वेतको वे राई और राईको 
पर्वतफे समान देखा फरते हैं। उनका मत तो वराचर स्टाक 
एक्ससेंजपर रहता हैं, फिर शान्त और गंभीर विचार फह्दासे 





हिन्दी साहित्यमें “जीवानेयों' की बड़ी कमी है। और खासकर वैसे 
जीवनचरितोंका तो एक प्रकारसे टोटा ही है जिनमें उन वीर धुरुषोंकी 
आत्मकद्दानी कही गई हो जिन्होंने गरीबोंके यहा जन्म लेकर अपने परा- 
क्रम, अपनी बुद्धि, अपनी ईमानदारी और दयानतदारीसे ऊचेसे भी ऊता 
दरजा पाया हो । धनकुचेर कारनेगी शुक वेसे ही सहद्दापुरुष थे, उन्दोंने 
शणुक गरीब जुछाहेके यहा जन्म लेकर अपने हाथों इतना धन कमाया कि 
लई पुरानी दोनों दुनियां एक चढ़ेसे भी बड़ा अमौर फहलाने छये। यों 
सो सभी कमाते ह ओर अपना तथा अपने यालयघ्चोंका पेट पालनेकी 
कोशिश करते हैं । पर ऐसे कितने ह जो अपने कम्राये धनका सदूध्य- 
चहार करते हैं, दीन दुखियॉकी मदद करते हैं और ससारसे क्षशान- 
अन्धकारकी दूर करने और सत्यका प्रकाश फेछानेका यत्न करते हैं ? कार- 
नेगी उन्हीं मदाजुभावेमिसे णुक हैं । 

यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसे छोगेकी जीवनी हमारे यश्यां तथा 
नवयुवकोके सामने रखी जाय । आजकल चारों ओरसे आवाज भा रही 
है कि हिन्दुखानम नये नये रोजगार-धन्घे खड़े किये जाय, देशर्भे घनागम 
हो और यहांसे दरिद्वता दूर भगाई जाय। हमलोग सब कोई यही 
शाहते हैं कि हमारे यद्वे कुछ ऐसा रोजगार करें कि जिससे उनके छिये 
शेटीका सवाऊू इल हो जाय। शिक्षा पेसी दी जाय कि पेट पोसनेके 
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न मम कहा रात सकता कमल 
व्ोमोक्ती व्थिति और मनोमावोंके अध्ययन करनेफे वाद जाना 
हि सव भपने धरको दी सर्वश्रेष्ठ मानते है। सिंगापुसमें पहुच 
कर इन्दोंने बहाके निवासियोंकों अद्धांनम्न और वालक-वालि- 
कार्थोकों आनन्द्‌ मश्न हो डछलते-कुदते पाया । चरिश्रनायककों 
देखकर लोग घेरकर खडे हो गये। इन्दोंने दुभाषियेके द्वारा 
उनसे क॒द्दा कि जादेमें अमैरिकाकी नदियोंका जल चर्फ 
बन जाता है और लोगोंको उसीपर चलकर पार होना पड़ता 
है। उन छोगोंने उत्तर दिया--“दमछोगोंका देश बडा सुन्दर 
है। आए यहीं आकर क्यों नहीं वस जाते ? हमलोगोंकों तो 
यहा बड़ा भागम दै ।” सत्य है--समीको घर प्रिय होता दे । 
खर्ग मी घस्से गढकर नहीं है । 
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लिये दफ्तरों और आफिसोकी खाक न छाननी पढें, अखबारोंके विज्ञापनों- 
की ओर चांतककी तरह टकटकी न छगानी पड़े । इसी उद्देश्यसे छोग 
रजमसे आकर कहने छगे हैं कि चकाऊ॒त न करो, सरकारी स्कूल कालिजोर्स 
न पढो, 'युल्लामखाना” में डिग्री इासिक करने मत जाओ। वात तो ठीक 
है, पर मर्जकी सब्बी ढवा कौन देता ६ ? वैसे हकाम तो नजर नहीं जाते। 
रोयका निदान वैद्ययाज भले ही कर दें, पर झुस्खा कहां है? हमारे घरोंमे 
रोजगार-धन्धेकी कहाँ चना होती है ? मा,वाप कब छडकोंके सामने बेसा 
आददी रखते हैं। वहा तो यही कट्दा जाता है कि ढिप्टी बनो और न हो 
सकी तो शरिस्तेठार तो भी वचन जाओ। आपके पास वह साहित्य कहा 
है कि जिसका पढ़कर बालकों वा नवयुवकोंके दिलमे रोजगार खडा करने 
और खम ठोंककर नाकामयाबीके साथ छड जानेका मनसूवा बंधे । यहां 
तो 'घरकी आधी भली पर परदेशकी समरची न भरी” का पाठ पढ़ाया 
जाता है । मेरा तो विचार है कि द्विन्दी क्या, ठेशके सभी छेखक इस ओर 
ध्यान दें । देशी भाषाओं वैसी किताबोंका ढेर हूगा दे जिचकों पढकर 
नवयुवकोंके दिलोमे उत्साह जावे, झुसीबर्तोले छड़नेकी ताकत पैदा हो; 
हमारे नवयुवक अलसी बनकर सुखकी सेज खोजनेकी छालसा मिठाकर, 
सुश्किलाका सामना करने--उनसे छडमिडकर कामयावी हासिल करनेसे 
जो अपूर्व अोकिक आनन्द मिलता है, उसकी खोजमें निकल पढ़ें । जरू- 
रत तो इस बातकी है कि देशमें पक सई घारा बहा दी जाय, पुक नई 
दवा चला दी जाय, लछोगोंके मनसे सदज-सन्तोषकी बात हटाकर पिकट- 
छाछ्साका बीज बो दिया जाय। इसके लिये एक नया साहित्य खड़ा 
करना पद़ेगा, डपन्यासों तथा शाररस प्रधान काव्योंके ओतकों कुछ 
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नहीं होते भौर व वहाकै व्यवसायी यद्ावालोंकी तरद मक्खी- 
चूस ही है। मारतीय व्यवसायी मजूरोंकों कमसे फम मज़ूरी 
देकर अधिकसे अधिक फाम लेना चाहते हैं। वे मजूरोंकी 
शिक्षा, खास्थ्योत्षति तथा आमोद-परमोदरके हिये कुछ भी करना 
नहीं यादते । मजूर भी अपने भाग्यको कोसते हुए रोते-कलपते 
दिन काटते हैं। अमेरिकन मक्ूर उन्नति करके राष्ट्रका अध्यक्ष 
बन सकता है, पर यददा वो रमुआ कद्दार सब दिन बरतन धोते 
दी बूढा हो जाता है। ऐसी छितिमें भारतीय व्यदलायकी 
दुर्गति हो भौर भारतवासी दुरिद्ठताके मारे बेमौत मरा करें 
तो इसमें आश्चर्य ही दया है। यहाओा व्यावसायिक-जगतू दी 
शेगगप्त हो रद्दा है। बिना मजूरोंजी दशाके छुघारे मास्तीय 
व्यव्सायफी उन्नति अम्भव है । 

अमेरिकन लौह-प्रवलायकी उन्नतिक्ता पुक कारण ओर 
है। इसके लिये उसे सर्चेश्नेप्ठ [7006 78756 मौजुद्‌ है । 
पू जीसे लाभ उठानेके लिये जितने मालकी खपतकी जरूरत है, 
उतता अमेरिका हीमें विक्त ज्ञाना पिलकुछ आसान है। ऐसी 
दितिमें अगेरिकन व्यवसायी चचे हुए मालकों ( 50/05 
77०00०७८ ) अत्यन्त सस्तो दरमें, छायतसे भो कम दाभमें, 
विदेशोंमि बेच सकते है। अमेरिकत व्यवसायी प्राय ऐसा दी 
कर रहे हैं। इसीसे आप बाजारमें अमेरिकन माल धायः अन्य 
दैशोंफी अपैक्षा सस्ते भावमें खरोद सकते है । 
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दिनोंतक थाभ रखना होगा । इस साहित्यकों देश-विदेशके महाजुभा- 
वॉकी शूरता-वीरता भरी कहानियोंसे सजाना होगा, इस साहित्यकों देश 
देशके चाणिज्य-ब्यापारके वर्णनसे सुशोभित करना होगा, इस साहित्यका 
खजाना उद्योगधन्धोकी कितावोसे भर ठेना होगा। तब कहीं देशके नव- 
युवकोंके मनमें ने विचार, थे लालसारये उत्पन्न होंगी जिनको पूरा करनेके 
हछिये कटने भी काठिन अ्रमसाध्य उद्योगपर तुल जानेको थे हमेशा तैयार 
रहेंगे । 
प० अशर्फी मिश्नके इस उद्योगको--इस कारनेगी-चारत्रिचित्रणको- 

मे इसी नजरसे देखता हू । आशा करता हू यह एक नया जमाना ख़ढा 
कोंगा । आशा करता हू हिन्दीके नवयुवक छेखक किस्से कद्दानियोंसे मुंह 
भोदेंगे और ऐसी ऐसी किताये लिखेंगे जिससे लछोगोंम उद्योगधन्धोंकी 
बान लूग जायगी, जिससे कि छोग मेहनत करनंवालॉको नफरतकी 
निगाइसे देखना भूछ जायगे और परिश्रस करना तथा अपने हाया 
अपनी रोदी कमाना ही जीवनका मुख्य उद्देय समझेंगे। क्या थे दिन 
देखनेको मिरेंगे ! देख, साद्वित्यिक क्या जवाब देंते हैं ! 


राषाकृष्ण का 
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मि कमसे कम अूरेजों बोलनेबाले देशोंमे परस्पर कभी युद्ध 
न हो। श्रौजारमेगी इजूछीण्ड भर अम्ेरिकाकों मिलाकर एफ 
ए(-छणा6त नद्गारव था शिततवयी बैशक्षाएव शायशों स्थे विद 
करनेके पक्ष थे। इटूलैण्डमों घूमते लमय चरित्रनायक इक 
लैण्डकी शान्विसमा (7 ?िक्वएट 00०९५ रण छाप 
कद ) है अधिवैशवोमें बरायर भाग लिया करते थे। मजूर 
पेम्बरोंसे तत्कालीन नेता और 'वोबल पुरन्कार! फे पानेवाले 
म्रि० कमरे विश्वशान्विकी चेष्टा करनेके छिये एफ पार्ठगरेटरी 
सध शापित किया था। चसरित्रवायक उसमें भी भाग लेते थे 
म्रि० क्रमर भी एक अहुत स्वार्थव्यामो पुश्ष ये। १ लाख २० 
हजार सपयेज्ा 'तोवल पुरट्कार! पाकर उन्होंने अपन खर्चे 
लिये केवल (० हजार रुपया रत्म और बाकों रुपया 'शालि- 
सथापक्ष सम्रिति! का दान कर दिया। ऐसे ख्ार्थत्यापी 
पुत्रोंकों पाकर माता चखुखरा अपनेशो अवश्य हो चस्ध सम 
भाभी दोगी, इसमें कुछ भी सम्देद्द नहों है। 

उसी समय टैगमें ससारमरफ़े मुख्य मुख्य राष्ट्रीफे प्रति- 
तिधियोंको एस जान्करेन्स फोजी पे घद्ानेर पश्तपर विचार 
कामेफे लिये हुई थी । इस ल्पस्फरेस्सने अन्तरसीद्रीय ऋगडोंका 
पिपटार करनेये हिये एक पंद्भायतकों खवापित फिया। इस 
सफरताते प्रसन्न दोक़र उरेत्रतायकने हंगमें एक 'शान्ति- 
महिश छापित रुसतेझा विचार प्रहट किया । डच सरकारने 
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भमहाजनों येन गत सपन्‍था ” 

समाज्ञ मौर शासन-प्यवस्थाके अन्यायपूर्ण विधानफे 
कारण आज़ संखारमें मनुष्योंकी स्थितिमें विकराल विभिननता 
दिलायी पडती है। कोई तो पेंदा द्वोने द्वी सोनेके झूलोंमें 
भूछता है और क्रिसीको भूमिष्ट द्वोमेके बाद बदन दकनेके 
लिये एफ चिधडा भी नसीय नहीं दोता। उपयुक्त पुण्टिकर 
साय भीर म्वास्थ्यपर रहन-सघदनऊे असावसे आज़ ससारके 
भिन्न भिन्न देशोर्मे विशेषकर भारतवर्ष जो द्रिद्र नारायणके 
चिलखते छालछोकों रोते-कलपते अकाल द्वीमें कालकफे विफराल 
गालतें जाना पढता है। इसको देखकर पिस सहंदयका हृदय 
विदोर्ण नहीं हों ज्ञाता। नि्घन मनुष्योंफे बालकोंको इस 
प्रतिद्वन्दरितापूणे सलारमें विजय प्राप्त करनेके लिये योग्य- 
बननेके मार्गमें छितनी कठिनाइयोंकों रेलना पडता दे। इसका 
ज्वलन्त उदादरण हमारे चरित्रभायकरका ही अनुकरणोय 
चरित्र है। पर एक बात विचित्र अवश्य दै। ईश्वस्फी रपासे 


घरित्र-समीक्षा हजर्‌ 
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शक्तियोंरा जैसा अपव्यय दोता है, घैखा किसोमें नहीं होता । 
मुझे ऐसे आदर्शोंकीं ध्यानमें रजना होगा, जिससे मेरा चरिघ्र 
उन्नत हो। यदि में बहुत अधिक दिनोंतक श्रनोपार्जनके लिये 
विहल बना रहगा तो मेए सुधार अलम्भव हो जञायगा ।7 

बौसे दिव्य विचार हैं। एफ महान आत्माके दृदयके सच्चे 
उद्वार हैं। इन चाक्मोंकों चरित्रनायकने बेबल अपने मार्म-प्रद 
शैनकै लिये लिख छोडा धा--छोगोंफी वाहवांदी लूटनेके ल्यि 
नहीं। इसीसे श्रीकारनेगीफे दृद्यकी मदानताका परिचय प्राप्त 
होता है । यद्यपि ३५ वर्षकी अवष्यामें चरित्रतायकने धतोपाजन 
से द्वाथ नहीं खींच लिया और यदि उन्होंने ३२ चर्षतक अपनी 
पूरी शक्ति धन-सञ्षय करनेकी ओर ही लगायी, पर उनके 
दानोंकी विस्तृत तालिका देखनेसे किसी सहदयकों पता छग 
सकता है कि उन्होंने जो कुछ किया मानव-नगतके छामके लिये 
ही किया। १॥ लाखकी वार्पिक आयवाले प्रोकारनेगी अपने 
चन-दानसे जनताका उत्तवा द्वितलाधत नहीं कर सकते, 
लितना अस्वपतति फारतैगीने कर डिखाया। पर इनना तो 
कवश्य कहा ज्ञायमा कि अपने आवश्यक धचों के वाद ञ्ञो 
कुछ भो सम्पत्ति उन्दोंने अपने अध्ययसायके कारण उपालित 
की, सव संसारके द्वितके छियें अर्पित कर ढो। मन, वचन 
और फर्मफी एकता इसीफ़ों कदते हैं। यदि “मनस्‍्येक॑ बच- 
स्पेक कर्मण्येक मद्ात्मनाम! सच्चे महात्माओंका लक्षण है 
तो श्रीकारतेगी, यथार्थेरें महात्मा थे | 





एन्डू कारनेगी 
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ससारकों शान्तिका पाठ पढ़ा सकता है। भौतिक सम्यतासे 
मदोन्मत्त और पशुधरलकी श्रेष्ठापर विश्वास रखनेवाले यूरोपीय 
या अमैस्किन राष्ट्रोफे लिये दस मश्तकों दल करना अत्यन्त 
कठिन है| यद कार्य आध्यात्मिक वलपर विश्वास और भरोला 
करनेवाले भारतवर्ष लिये दी सम्भव है। मारतवर्पने इसका 
भाद्श भी सलारके सामने प्रद्शित करना आरम्म कर द्यिा 
है। महात्मा गान्थोद्वारा प्रवर्तित मासरतीय खतन्‍्वताके युद्धन 
लसारकों दस सम्यन्धमँ कुछ कुछ आध्यालित भवश्य फर दिया 
है। पिना किसीका रक्त बदाये शत्रुभोकि प्रत्ति द्वेप-बुद्धि नदों 
एयकर उन्हें प्रेमफे बसे अपने बशमें छाना और उन्हें अन्याय- 
के मार्मसे दटामा यही हमारे अखदयोग आन्दोलनका अमोधासतर 
है। भाग्त थाज इस अपूर्व शब्मके द्वारा विदेशियोंके शासन- 
रुपी मायाज्ञालको दूर कर रहा है। सारा ससार आज़ टकटकी 
लगाफर भारतीय ख़तन्त्रताके युद्धको देप रद्दा है। सफलता 
अब निश्चित दिखायी पड रही है। फिए स्वनन्त्र भारतफे 
अध्यक्षफी हैसियतसे मद्ात्मा गरान्थो ससारकों अपनी मधुर- 
ध्वनिर्मे कया यह अश्यासन नहीं दे सकेंगे कि--दै ससारफे 
शप्ट्ो ! आपसमें पशुओंकी तरह मत लछडो | विचासशील 
पुध्पोके समान परस्पर प्रेम-बन्धन रफने टीसे तुम्दारा कल्याण 
है। विश्खयापी शान्तिते ही इस जगवफी सर्वाद्वीन उन्नति 
हो सकती है शीर सलाद स्थर्गे बन सकता है। अस्तु। 





धनकुवेर कारनेगा 
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अंथस पारच्छद 
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वंशुपरिचय 
अमेरिकाके प्रसिद्ध धनकुबेर एन्ड्र, कारनेगीका जन्म रूकाट- 
लैण्डके डनफरलिन नामक नगरमें २० वीं. नवस्वर सन्‌ १८३५ 
६० को हुआ था। इनके पिता विलियम फारनेगी ज्ुलाहैका 
काम करते थे। यद्यपि विलियमकी आर्थिक अवध्या अच्छी 
नहीं थी, पर चरित्र-यलके कारण अपने अडोस-पड़ोसके लोगों - 
पर उनकी बड़ी घाक थी। कारनेगीके पितामहका नाम भी 
पन्ड्र, कारतेगी था और चरित्रनायकका नामकरण पितामहके 
नामके सद्ृश द्वी किया गया । 

कारनेगीके पितामद्द अपने सदुक खभाव और अदम्य 
उत्साहकफे कारण अपने जिलेमें घूब प्रसिद्ध थे । वे अपने समयमें 
इंसोड़ोंके सरदार गिने जाते थे। आप द्व्लगीबाज भो खूब 
थे। एकधार ७५ वर्षकी उम्रमें उन्दोंने जाडेके दिनोंमेंभूनका 
स्वांग बनाकर अपने पडोसकी एक वुढ़ियाकों डराया था। 


र्‌ धघनकुलैर कारनेगी 


बुढ़िया पहले तो डरी, पर थोडी देर सोचनेपर उसने कहा-- 
# अरे ! यद्द तो एन्डू, फारनेगी है |” 

कारनेगीमें अपने पिवामहके बहुतले गुण पाये जाते थे | 
इन्द्"ोंने अपने आत्मचरितसें इस बातको स्वीकार किया है कि 
उनमें जो कुछ भाशाचादिता और जिपत्तिमें भी हंसझुख बने 
रहनेकी शक्ति थी, घचह उन्हें अपने पितामइले दी प्राप्त हुई थी | 
सर्वेदा इंसशुख बना रहना एक दुर्लभ गुण है। नवैयुवक्षोंकों इस 
शुणको प्राप्त करनेकी निरन्तर चेष्ठा करनी चाहिये । कारनेगीके 
शब्दोंमें यदि सम्भव हो तो चज्ित्ताकों हंसी-खेलमें ही बड़ा 
डालना चाहिये। हां, कोई ऐसा कायये नहीं करना चाहिये, जिख- 
से आट्म-भर्त्सना सदनी पड़े। दमछोमोंके हृदयमें ज्ञिस अन्त- 
रत्माका निवास है, उसे कप्ती घोखा नहीं दिया जा सकता ! 
अतएव कविवर बर्नेक्ते शब्दोंमें हमें अपने जीवनमें इल अमूल्य 
लनियमको खसबेदा घमरण रखना चाहिये कि “हमें ओर किलीसे 
डरमेकी कोई आवश्यकता नही है, फेचछ आत्म-मत्संनाले बसे 
शहनेका ड्योग करते रहता चाहिये [”? बारूऋ कारनेगीने इसी 
आदर्शको अपने जीचनके/ उषाकालमें ग्रहण किया था। 

कारनेगीके नाना दामस मारिखव सी एक प्रसिद्ध ध्यक्ति 
थे। वे 'रजिस्थर! नामक पत्रके सम्पादक विलियम कोबेटके 
प्रित्र थे और उनके पत्रसें वरावर छेल लिखा करते थे । वे अपने 
लमयके पभलिद्ध वक्ता भी थे | उन्होंने प्रीकर्सेर ( 278८प750 ) 
नामक एक स्व॒तन्त्र विचारका अपना पत्र भी विफाछा था और 


चंशपरिचय डर 


ओऔद्योगिक शिक्षापर एक पुस्तिका धरकाशित को थी, जिसमें 
उन्होंने छिखा था--“ईश्वर्फो धन्यवाद है कि मैंने अपनी युवा 
व्यापरें जूता बनाने और मरम्मत करनेका क्राम सोखा था।” 
कोवेटन सन्‌ १८३३ ई०में अपने “रजिस्टर? में डस पुस्तिकाको 
प्रकाशित करने हुए बडी तारीफ की थी। इस प्रकार कारनेगी 
मातृपक्ष और पिलपक्ष दोनों ही पक्षोंक्रे छेखक, चक्ता और 
विचारशीलं थे । 

टामस मारिख्न पलिद्ध ध्क्ता, राजनोतिज्ञ और अपने जिलेके 
, उम्र राजनीतिक दरूके नेता थे। इनकी प्रसिद्धि दूर दूरतक 
थी। अमेरिकार्मे कारनेगीके पेशवर्य्यपूर्ण दिनोंमें बहुतसे 
सज्जन टामस मारिसनके नाठीके नाने इनसे मिलमे आया 
करते थे। छोषलेंड और पिट्सवर्ग रेछरोड फम्पनीके प्रेसिडेंद 
म्ि० फारमरने एक दिन कारनेगीसे कहा था--“हमने जो कुछ 
सीखा है, सध व्यपके नागा टामस मारिसनकी कृपाक्य फल 
है ।” डनफरलिनके धर्सिद्ध इतिहासकार इवेनजर हैन्डरसनने भी 
स्वीकार किया है दि टामस मारिसमके अधीन नौकरी करने 
के कारण ही बह अपनी उन्नति करनेमे समर्थ दुआ था ) 

एकबार कारनेगीने अमेरिकाके सेत्ड एन्द्र,ज द्वालमें 'होम- 
रूछ' पर व्याख्यान दिया था। एफ दुर्श करने उस व्यास्यानकी 
चर्चा करते हुए ग्लासगो समाचारपत्रमे छिखा था कि कारनेगी- 
की आकृति,, स्वभाव, चलना-फिरना, सब टामल सारिवनसे 
मिल्ता-जुलता धा। २७ वर्षकी अवस्या्में जब कारनेगी अमेरिकासे 





छ घनकुमेर कारनेगी 


डनफरलिन लौटे थे तो उनके मामा वेली मारिसनने उन्हें देख- 
कर आंखोंमें आलू भरकर कटद्दा था---“तुम्दहें देखकर मुम्दें अपने 
पिताका रुूमरण हो जाता है |” यथाथथमें कारनेगो की आकृति बहुन 
कुछ अपने नानासे मरिलतो-जुलती थी। कारनेगोकी मा भी यह 
वात उनसे कद्दा करती थों। इस बातको तो छोग कबूछ करते 
हैं| कि अपने पूर्व पुरुषोंका स्वभाव उनकी सन्ततिमें पाया जा 
खकता है, पर आकृति, रहन-खहन, चाल-ढाटमें भी चंशासुमत 
हो सकता है, यह कारनेगीके सम्बन्धमें एक घिचित्र घटना हैं। 

मारिसनने एडिनवर्गनिवासी मिस हौजसे विवाद किया 
था | मिस द्वदीज छुशिक्षिता और अच्छे स्त्रभावकी ख्रोथो। 
उस समय मारिसत चमड़ेका कारवार करते थे। भरसिद्ध 
चाटरलूके युद्धके वाद उनको स्थिति बिगड़ गयी थी और कार- 
नेगीके मामा वेली मारिखनकों भो विपत्तिपूर्ण दिनोंका -सामना .. 
करना पड़ा । 

कारनेगीकी माता घेली मारिसनसे छोटी थीं। अपनो 
माताके सभो शुण उनमें विद्यमान थे। अपनी माताके सम्बन्धरमें 
कारनेगीने अपने आत्मचरितमें लिखा है---“उन्हें यथार्थमें कोई 
नहीं जान सका। में उनके चरित्रको अत्यन्त पतव्रित्र समककर 
उनका ज्ञान केचछ खय॑ रखना चाहता हूं, दूसरोंकों नहीं 
जानने देने चादता। मेरे पिताकी खत्युके बाद वही मेरा 
सर्वख थीं ।* फारनेगीने अपनी प्रथम: पुस्तक ४68॥ श॥67९व॥ 
ईगए--नए गिब्णते 70 (76०६ उिाशाएँ अपनी मांताकों समर्पित 


| ०० आल पु 4. 
डितीय परिच्छेद 
ष्ग्ल््स्लस्स्क््ट् कलम 
जीवनका उषाकाल 

डनफरलितकी. प्राकृतिक और ऐतिदासिक गरिमाने बाछक 
कारनेगीके जीवनपर गहरा प्रभाव डाला । इस प्रकारकी परिखिति 
में छालिव-पालछित दोनेले ही बालक प्रत्येक खाप्त-प्रध्धालके 
साथ कविता और २०7787८९ को श्रहण करता है ओर अपने 
चतुर्दिक परिदर्शनले ही डखके मनमें ऐेतिहासिक घटनाओका 
लीता-जागदा चित्र अंकित दो जाता हैं। घालकपनमें कार- 
नेमीके सामने इस प्रकार प्राकृतिक शोभापूर्ण ऐेतिहाखिक बिह 
मोजद था | इसकी मधुर सटति कारनेगीको सतेदा बनी रही। 
डनफरलिनके किसी यारहूकके मनसे गिरजा, राजप्राखाद और 
तशाइयोंका मनोहर हवश्य मिद नहों सकता । 

कारनेगीके पिताकी आर्थिक अवस्था कुछ खुघरनेपर वे तग 
सकानको छोड़कर रीडपाकफे एक बडे मकान चले भाये। 
नीचेंके तब्लेमें फरधे गाड़ दिये गये और ऊपरके कमरोंमें कार- 
नेगीका परिवार रहने छगा। कोारनेगीने सबसे पहले इसी 
मकानमें अमेरिकाका, एक माचचित्र देखा था। फौन जानता 
था कि रुकाटलैण्डके एक जुलाहैका गद्दी लड़का अमेरिका 
जाकर प्रसिद्ध घनकुबेर घन जायगा | इस मानचित्रमें घरित्र- 


जीवनका उषाकाल' । 


सायकके माता-पिता, क्या विलियम पके माता-पिता, कया विकियम ओर चाची एटकिन, एटकिन, 
सभी मिलकर पिट्सवर्ग हंढ रहे थे और नियेश्रा जलप्रपातझों 
दिखला रहे थे | कुछ दिनोंके बाद्‌ ही फारनेगीके चाचो और 
चचाने अमेरिकाफे छिये प्रद्यान किया | 

लडफपनमें दो पिवाके निर्भीक आचरणका वालफ़ कारनेगी- 
पर यडा प्रभाव पंडा था । 'कार्नछा? ( 0० [,9फ )के आन्चों- 
लगमें कारनैगीके माता और पियवाने बडा भाग लिया था। 
एक दिन एक बहुत बडा गैर कानूनी भंडा कारनेगीफे घरमें 
छिपाकर रखा गया था। पीछे उस ऋंडेको जुल्दूसके लाथ घड़े 
धमधामसे नगरमें निकाछा गया। फार्नछाके विरुद्ध कारनेगीके 
पिदा, मामा वमैरहने जोरदार वक्तुताए दीं। शहरभरमें जलबली 
मच गयी । घून-घराबी भी हुई | शहरके गिद्डद्ालमें घुडसवार 
'फीज वैनाव की गयी । कारनेगी परिवारकी श्षुव्धवाका क्या 
कहना है । आधी रातके समय नगरके छोगोंने किधाड़ोंपर धक्के 
वैकर फारनेगी-परिवारकों जगाया और फद्दा कि व्याख्यान 
दैनेके कारण बेली मारिखन पकड़कर जेलमें टूल दिया गया 
है। शेरीफने कुछ सैदिकोंकी सद्ायतासे उसे नगरके कुछ मील 
चुर ही गिरफ्तार कर छिया था | छोग उच्तेज्ञित होकर जबदुस्‍्ती 
मारिसनकों छड़ाना चाहते थे | अन्त्में अधिकारियोंकी प्रार्थना 
थ्र चरिशत्रनायकके पिताने लिड़कीमें खड़े होकर कहद्दा--यदि 
यहा फोई शान्तिका प्रेमी है, तो यद्द अपनी बाँद् मोड ले । 
जोगोंके ऐसा करनेपर उन्दोंने क्द्दौ--/“अब कृपाकर शान्तिपू्वेक 


रथ घनकुवेर कारनेगी 


घर चले जाइये ।” छोग चुपचाप घर चले गये और पीछे मारि- 
सन भी छोड दिया गया | इस घटनाके कोई ५०चर्षके बाद्‌ सन 
१८८०ई०के अक्टूबर मासमें छौडर टेकनिकल सरुकूलका उद्दघाटन 
करते हुए कारनेगीने अपने व्याख्यानमें कद्दा था---“लछड़कपन- 
की एक वात मुझे याद आती है--एक दि्व अन्धकारपूर्ण 
अद रातिमें में शोरगुरू खुनकर जाग पडा और मुझे शात हुआ 
कि मेरे मामा मारिसन जेल भेजे गये हैं | यद्द कहते गये मालूम 
द्वोता है कि मुग्दे भी एक मामा था, जो जेल भेजा गया था | पर 
सज्जनों ओर देवियो ! मेरा मामा सार्वजनिक संध्याओंकी दित- 
रक्षाके लिये द्वी जेंठ गया था [”? 
जब प्रकटमें कारनेगी-परिवार इस प्रकार राज़द्रोहमें माग 
लेवा था तो किए घरमें वेठकर आपसमें वे लोग |(०व८टा- 
€2, 50500०८०४६४० 50५६ और घनियोंकी छुविधाओंकी 
किस प्रकार निन्दा किया करते थे, इसकी क्हपना पाठफ 
खसहजर्मं दी कर सकते हैं। साथ द्वी खाथ प्रज्ञातन्त्र शासन- 
प्रणालीकी श्रेष्ठठा, अमेरिकाकी मद्दत्ता ओर _रुवतन्त्रताकी 
आवासभूमि दोनेकी चर्चा भी जोरोंसे हुआ करती थी। 
बारूक कारनेगीका जीवन इन्हीं विचारोंकों लेकर गठित हुआ 
था। चरित्रनायकने अपने _आत्मचरितर्में छिखा है--“लड़क- 
पनमें मैं राजा, डयू क और छार्ड, सबको कतल कर सकता था 
ओर सममूता था कि उन्हें मारनेसे में राज्यकी बड़ी सेवा कर 
सकूंगा तथा यद अत्यन्त वीरतापूर्ण कार्य्ये होगा ।” 


जीवनका उषाफाल | 





सरुकाटलेंडमें डनफरलिन नगर अपनी उम्र राजनीतिके 
कारण सर्वत्र प्रसिद्ध द्वो रद्ा था | उन-दिनों चहां अधिकांश 
ऐसे द्वी छोग रद्दते थे ज्ञों जुलाहेका स्वतन्त्र व्यवलाय फरते 
थे। प्रत्येकके पास अपना अपना करधा था । वे रोजपर काम 
करनेवाले मजदूर नहीं थे ; वदिक ठीकेपर काम करते थे। बड़े 
बड़ें उफापारी कपड़ोंकी तानी करके उन्हें दिया करते थे और ये 
लोग ठीकेपर उसे बीन दिया करते थे । 

बन दिनों राजनीतिक आन्दोलन जोरोंपर था | दो पहरके 
भोजनके वाद छोग छोटे छोटे दुक बाधकर तिकरते थे और 
राज्यके प्रश्नोपर चाद-विवाद किया करते थे। कारनेगी सी 
इस दरूमें शरीक होकर चवाद-विवादमें सागर लिया करता था ) 
प्राय: एकतरफा चहस हुआ करती भर सभी इस बातकों 
मान छेते कि राज्य-प्रणालीमें परिचतेन अवश्य होना चाहिये। 
नगण्भरमें कलय स्थापित दो गये | रूण्डनके सखबार मगाये 
जाते थे भोर प्रत्येक सन्ध्याको उन अखबारोंके अम्रलेख छोगों- 
को पढ़कर छुनाये जाते थे | काप्नेगीका मामा वेली मारिसन 
दी प्राय, अश्वद्लेकोंको पढ़ा करता था। ले पढ़नेके वाद बडी 
सरगर्णीसे चदस छिड़ा करती थी । ऐसी राज्नीविक समाए 
अकसर छुआ करती थीं भौर चरित्रनायक्ष - भी आयः डनमें 
भाग लिया करता था। समाझोंमें कार्नेगोके पिता या मामा- 
का व्याख्यान विशेषकर हुआ करता था । 

वाष्प-शक्तिके आविष्कार द्वोनेके बाद जब दाथके करणेके 


१० घनऊुघेर कारनेगी 








स्थानमें वाष्पके करवे चलाये जाये छगे, तो कार्नेगी-परिवाग्पर 
विपत्तिका पहाड़ दृट पड़ा। धोरे घीरे करघोंका सूल्य घटने 
लगा और परिवारक्के भरण-पोषणक्ा ध्रश्चन कठिन हो चला | इस 
अवखरपर कारनेगीकी माताने यया्थ ग्रद्दधिणीका काव्बेकर 
परिवारको भूणों मरनेसे चला छिया। उन्होंने छूडी स्ट्रीटर्मे एक 
छोटीली दूकान खोल दी और इस प्रकार दूकानसे जो आमदनी 
होने छगी उससे व्लास्तेगी-परिधारका खर्च मरे चछने लगा । 

इसके थोड़े ट्िनोंके याद ही चरिन्रनायककों पद्के पहल 
मालूम हुआ कि द्रिद्ृवा छिसे कहते हैं । जिस दिन कार्रभूगी- 
के पिचा आखिरी कपड़ा पीदकर व्यापारीके पाल उसे देते 
और आगे बीननेक़े लिये कपड़ेटती ठामी छाने गये, उस दिन 
कारनेगी-परियार इस दिन्तालें व्यधित हो रहा था कि अब 
कोई नया कप्ठा वीनमेकों मिल्वेगा या बेकारीके मारे दुृप्षों 
मरा पड़ेया। कारनेणीमे अपने भात्मचरितमें छिखा है-- यह 
देखकर मेरा हृदूय जकू उठा कि यदि मेरे पिता वेब्यार, काहिल 
या हुए नहीं थे, तो भो उन्हें ससारके एक मदुष्यसे प्रार्थना 
करनी पड़दी थी कि छुझे काम करनेक्की आजा दो | दसी समय 
मैंने संकल्प कर लिया कि घड़ा द्ोनेपर में इस दोषको ढुँर 
करू'गा [” ऐसी अचस्थामें भी कारनेगी-परिवारकी आर्थिक दशा 
भडोख-पड़ोखके लोगोंसे अच्छी ही थी । अपने दोचों पुद्दोंको 
खझुझुचिपूर्ण व्ख;ोंसे आउ्क्ादित देखनेफे लिये कारनेगीकी माता 
सब प्रकारके कछटोंको म्लोलनेके लिये तैयार थीं। 


जीव॑नका उपाकारू श्र 


- किसी ससय फारनेगीके पिताने जददवाजीमें आफर प्रतिक्षा 
कर डाली थी कि जबतक कारनेगी मुद्द श्ोछकर पढनेकी 
आज्ञा नहीं मागेया, तबतक उसे स्कूल बहीं भेजा ज्ञायमा। 
चरित्रनायककी उच्च बढ़ते रगी और डलखके पित्ताकी चिन्ता 
यह सोचकर बढने छगी कि किस प्रकार घद्द रूबय॑ रुकूल ज्ञाले- 
की प्रार्थवा करेगा | सकुछमास्टर मि० रावर्ट प्रार्थिचकी बडी 
खुशामद्कर कारनेयगीके पिठाने उडनले बालकपर हृष्टि रखनेफे 
डछिये सिवेद्न किया । एक दिन कारनेगी गार्टि तके साथ बाहर 
घूमने गया और चहांसे छोटकर उसने पाता-पितासे पढ़नेक्ती 
आज्ञा भांयी | पित्ताके दृ्षेका क्या पूछना था! वडी छुशीसे 
पिताने अनुमति दे दी । डख खप्तय कारनेंगीकी अधस्था ८ वर्ष- 
फीथी। 

कारनेगीका स्कूलमें छूब मन लगता श्वा। यदि किसी 
फारणवश स्कूछ आनेमें बाधा टो जाती थी, तो उसे बडा दुःख 
होता था । चरित्रतायककों प्रातःकाल मकानसे दूर सूडी स्ट्रीट 
के छुए'से पानी भी छातन्‍ा पडता था। पानी वडी कठिनतासे 
मिलता था। अडोल-पडोलकी घुड्ढी स्तियां ओर लडके आकर 
कुए'पर जम जाते थे और अपने घडोंको तस्व॒र बार लगाकर रखते 
थे। बारी चारीसे सबको पानी मिलता था। ऐसे अवखरोंपर 
प्रायः छड़ाई-ऋूगड़ा छुआ दी करता है | फारनेगी भी बुढ़ियोंसे 
रगड़ पड़ता था। चुड़ढी स््रिया भी उसे रूगडाल्यू कहा करती 
'थीं | इस प्रकार कारनेगीने लडऋपन दहीमें चादू-बिवाद फरतेकी 


१२ धघनकुचेर कारनेगी 


शक्ति ध्राप्त की, जो जीवनपर्यन्व उसके जीवनकी खंगिनी बनी 

र्द्दी। 

.._ डपणोक्त कारणोंसे कारनेगीको स्कूल जानेमें प्रायः देर हो 
जाया करती थो, पर स्कूलमास्टर मार्थित इसके कारणको 
जानते थे, अतणएव वे इसे क्षमा कर दिया करने थे | स्कूलके वाद 
भी कारनेगीको दुकानका काम करना पड़ता था। कुछ दिनोंके 
बाद दूकानका दिसाव-किताब और छेन-देनका लेखा चरित्र- 

_ नायकके जिसे कर दिया गया और इस प्रकार छड़कपन होमें 
कारनेगी व्यवसायके रहस्योसे परिचित हो गया था। वारूक 
कारनेगी १० वर्षको उप्र हीमें अपने परिवारका एक्र उपयोगी 
अंग वन गया था । 

चरित्रनायकके ऊपर उसके चचा लोडरका भी बड़ा प्रभाव 
पड़ा था । उसके पिता तो धायः करचेमें रूगे रदते थे---उन्‍्हें 
अपने पुत्रके ऊपर ध्यान देनेफी बिलकुछ फुरखत नहीं मिलती 
थी। पर छोडर दुरानदारी करता था और डसे प्राय. फुरखत 
प्रि जाया करती थी | स्लीके मर जानेके बाद तो छोडर अपने 
इकलौते लड़के जाजे और कारनेगीको शिक्षा देकर द्वी अपना 
दिल बहछाया करता था । कारनेगीने अपने चचासे वातचीतर्मे 
इगर्लेंडका इतिद्ााल सीख लिया था। स्काटलैण्डके इतिदहासका 

/शान भी उसने चचासे पाया । वालेस, त्रुस और बन्खेंकी चीरता- 
पूर्ण कथाने घालक कारनेगीको स्काटलेंडका अमिमक्त बना 
दिया। कारनेगीकी दष्टिम बालेल आदर्श योद्धा था | रुकाटलेंडफे 





ज्ञीवनका उषाकाऊ श्ञु 


भ्रति कारनेगीके हृद्यमें कीसो भक्ति थी, यह नीचेकी कथासे स्पष्ट 
दो जाती है--एक दिन किसी दुष्ट वारूकने कारनेगीसे कहा 
कि इजुलेंड सुकाटलैंडले छहीं बडा है। कारनेगी दौडा दौडा 
चचाहे यदा गया ओर उससे सब हाल कटद्दा। चचाने कहा--- 

& नहीं नेग ! यदि स्काटलेडको इडुलेंडके समान चपदा 
बना दिया जाय तो स्फाटलेंड इड्डुलेंडले कह्दीं अधिक चढ 
जायगा। पर क्‍या तुम चाहते हो कि सभी उच्च भूमि 
( तान्‍्टा॥9700 ) समतक्त बना दी जाय १” है 

४ नहीं, कभी नहीं | ” इस प्रकार चालक कारमैगी सन्‍्तुष्ट 
हुमा । 

कारनेगो इस प्रकार अपने चचेरे भाई और चचाके साथ 
दाई स्ट्रीटमें शिक्षा प्राप्त किया करता था | जार्जके साथ उसकी 
घनिष्ठता उसी समयसे बढ़ी और जीवनपयेन्त बनी रदी | 

हाई स्ट्रीट घूडी रुद्रीट ज्ञानिके लिये दो रास्ते थें। एक 
गिरजेके पास द्वोते हुए अन्धकारपूर्ण सड़क होकर और दूसरा 
मेनगेटके आकोकपूर्ण पथ होकर। जब कारनेगी घर जाने 
लगता तो कम्ती कभी उसका चचा पूछ बैठता--“कारनेगो, 
किस रास्तेसे घर जाओगे ? वालेसका आदर्श सामने रखकर 
कारनेगी कहा करता कि गिरजे होकर घर ज्ञाऊंगा । कारनेगी 
यरावर ग्रिरजा होकर ही घर जाता रहा, कभी आलोकपू्णे 
पथसे नहीं गया।| अन्धकारमें जाते हुए यद सीटी वज्ञाया 
करता भर बरायर सोचा फरता कि यदि इस समय भूत-प्रेतका 


श्छ अनकुवेर फ्ारतेगी 


द्शेन दो जाय, वो मैं भी वालढेसके समान हो बीरतापूणे कार्य 
. ऋरूगा, कमी क्री नही उह&' गा । 
कारनेगीने अपने चच्वाकी डत्तेजनासे बहुसंख्यक भड्डरेजो 
पद्योंको करठप्य कर लिया था ओर इससे उसकी सरुमरण-शक्ति 
बहुत तीघ्र हो गयी थी। कॉस्नेगीके विचारसे छोटे छोटे खुंद्र 
पद्योकी मुल्य कर लेनेसे बाकूकोंकों शिक्षापर बडा गहरा 
प्रधाव पडता है, इसलिये चशित्रिनायकने अपने आत्मचरितिमें 
अपने चअचाकी इस झुन्द्‌र शिक्षा-पद्धतिकी बडी प्रशंसा की 
है ] डनचफरलिनस्कूलमें पढ़ते खमय फारनेगीकों बाइबिलके 
पद्योंकी ऋर्ठष्यक्रर खुनाना पडता था। चरित्रनायक घरसे 
सकूछ चलनेके समय उन पर्योको देखना शुरू करता ओर स्कूछ 
पहुंचते पहुंचते दो पद्योको कए्ठख कर छुवा दिया करता था | 
इसीसे कारनेगीकी बुद्धिकों वीत्रताक्ाा पता लगता है। एक 
चार स्कूलके छात्रोंके खामने चनको असखिद्ध कविता. “(/धा 
ए85 ग्राबववेठ ॥० प्राण्पायँ को कशठस झुवानेफे उपलक्षयमें 
ऋण्नेगीकीं पुरूूकार सी मिला था। पीछे चलकर एकवार 
कारनेगी भूतपूर्व भारतसचिब ,लार्ड मोर्लेसे प्रिल्ला था | 
चर्ड सवर्थेकी जीवनीपर बातचोत करते हुए मोर्लेने कहा, “मैं 
चनेकी “20 ७४०! नामक कविता दूं ढ़ रहा हूं, जिसमें बडेस* 
चर्थके जीवनकी चर्चा है, पर घझुमे नहीं मिकती ।” कारनेगीने 
ऋषटपट उस कविताको झुनादिया ! मोलेने प्रसक्ष होकर इस्हे 
एक पेनी इनामर्में दी थी । 
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घार्मिक वातोंमें बालक कारनेगीपर किसी प्रकारका दूवाघ 
नहीं डाला जाता था। और बालूकोंको स्कुलमें ईसाईश्रमकी 
प्रश्नोत्तममाका सिश्लायी जाती थी, पर फारनेगो और ज्ञाजे इस 
बन्धनसे मुक्त थे। मारिसन और छौडर ईपाईधर्मकी प्रश्नोत्तर- 
मालासे बिकग रहते थे । कारनेगी-परिवारमें कोई ईसाई'घर्मका 
अधिमक नहीं था । कारनेगीक्ी माता धार्मिक विषयोंगे॑ सदा 
चटएथ रहा करती थों | वह गिरजा भी नहीं जाती थीं, क्योंकि 
घरक्षे कामझाजसे उन्हें फुररखव ही नहीं मिलती थी। 
,...._ लड़कपतमें कारनेगी खरदों और कबूतरोंको पाछा करता 
था | इसके पिता घड़े यत्नसे इन जन्तुओके विचासफे लिये स्थान- 
का प्रबन्ध कर दिया करते थे । बहुतसे अडोस-पडोसके बाकूक 
कारनेयीके साथ घेलने आया करते थे और गृहणी तथा गृहद- 
पति दोनों मिलकर उन्हें पूर्णे आराम ढेनेकी व्यवस्था किया 
करते थे। कारनेगी अपने साथियोंको छेकर खरदोंकों पकडवाने- 
को मिकछ पड़ता था और ज्ञिस साथीकी मददसे कोई रहा 
पकड़ा जाता था, उस्तीके घामपर खरहेका नामकरण द्वोता था। 
शनिवार की छुट्टीका दिन तो फारनेगीकी मित्रमंडली खग्हों- 
के भोजनको संग्रह करनेयें दी विाया करती थो। कारनेगीने 
अपने भविष्य-ज्ञीवनर्में जिस संगठमके बलसे सफलता प्राप्त 
की थी, डखका सूचपात उसके वालकपनमें ही हो गया था। 
प्रत्येक मनुष्पके लिये घद सम्भव नहीं हे कि चद्र सर्वेज्ष घन सके, 
प० अपनेसे श्रेष्ठ मनुष्यों को छुनकर उनकी शक्तियोंका सदुपयोग 
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करना एक भारी काम है और कारनेगीने इसमें पूणं सफलता 
प्राप्त की थी। कारनेगी वेज्ञानिक और वाणविद्याक्ते भूढ- 
रहस्पोंकों भठे ही नहीं जानता दो, पर वह मनुप्य-चरिन्नको 
ज्ञाननेमें सिद्धदस्त था। इसी श्रेष्ठ झुणके कारण कारनेंगी 
द्रिद्रगृदर्मे जन्म लेकर भी धनकुचेर दोनेमें समर्थ हुमा था | 





तृतीय पारिच्छेद 


29539 बडध्छ 
अमेरिका-प्रस्थान 


चाष्पशक्तिके आविष्कार होनेंसे करणेके व्यवसायियोंकी 
दशा विगड़ने लगी और कारनेंगी-परियार भी इस विपत्तिसे 
रक्षा नहीं पा सका। अन्तमें पिट्सचर्गके सम्बन्धियोंके पास 
पत्र लिखा गया कि थे लोग भी अमेरिका जानेका विचार करते 
हैं। चदांसे संतोषजनक उत्तर पानेपर सभी करधों भादि सामान- 
को नीलाम करनेका विचार स्थिर हुआ | कारनेगीके पिता यार 
चार मधुर शब्दोंमें अमेरिकाके खतन्त्र जीवनकी प्रशंसा किया 
करते थे] अन्तमें समी सामान नौछाम किया गया, पर उन्हें 
पूछता कौन था? बहुत कम रुपया मिलता। सब जोडने-जाडनेपर 
भी २०पौएडकी कमी रही । फारनेगीकी माताकी सखी श्रीमती 
' दैए्डरसनने इस अवसरपर सहायताकर कारनेगी-परिवारको 
सदैव लिये रुतशताके रुपमें आवद्ध कर छिया। छौडर और 
मारिसनकी जमानतपर २० पॉड उघार दिया गया। बस, भव 
अम्रेरिका-प्रस्थानका सव सामान ठीक दो गया। छौडरने इन 
छोगोंकों समी थातें अच्छी तरह,समका दीं। १२७ थीं मई संन्‌ 
१८४ं८६० को कारनेगी-परिवार डनफरलितकों अन्तिम नमस्कॉर- 
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कर अमेरिकाके लिये चछ पडा । कारनेगीकी अवस्था उल सप्तय 
१३ वर्षकी थी और डलखका भाई टाम ५ वर्षका था। कारनेगी 
डनफरलिनसे विदा दोते खमय 'धल? पर खड़ा होकर अश्रुपूर्ण 
नेत्रोंसे अपने जन्मस्थानकों देखता रहा। प्राचीन गिरजेकी 
रुखति इसके बाद भी १४ वर्षतक कारनेगीके सनमें बनी रही | 
० रह रहकर फारनेगी मनमें सोचा करता--/मैं तु्हें कब देखंगा। 

रावटे त्रूसको तो कारनेगी कभी नहीं भूछा। फोर्थकी खाड़ी 
पहु चनेपर एक छोटी नावमें सचार होकर थे छोग एडिनचर्म 
पहुचें। नावपरसे जद्दाजपर चढ़ते समय बालक कारनेगी 
अपने चचा छौडरके गछेमें लिपट गया और फूट फूटकर रोते 
हुए कद्दने लगा, “चचा ! मैं तुमको नहीं छोड़'गा--मैं तुरहें 
कभी नहीं छोड़ सकता ।? एक दयाद्वें नाविफने कारनेगीको 
डटाकर जहाजपर चढ़ाया। कारनेगीके स्वदेशप्रेमका पत्ता 
इस घटनाले भसलीमांति रूगता है। । 

£ विखकासेट ! नामक जद्दाजपर कारनेगी-परिवारने 
अमेरिकाके किये प्रस्थान किया । उन्‍हें अमेरिका पहु'चनेमे ७ 
सह्ताद्द गे । जद्दाजपर ही कारनेगीने बहुत कुछ सीज लिया | 
जदहाजपर बहुत कम नाविक थे, अतएव यात्रियोंकी सहायता- 
की आवश्यकता प्रायः हुआ करती थी। कारमेगी बडी 
तत्परताके साथ रुवयं सी नाविकोंकी सहायता करता और 
अन्य यात्रियोंको भी सहायता देनेके लिये उत्साहित किया 
करता था।' बहुत शीघ्र ही नाविकॉसे इसकी गहरी दोस्तीः 
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हो गयी। रविवारके भोजमें नाविकगण कारनेगीको सवश्य 
शामिक्त कर लिया करते थे। कारनेगीको जदाज छोडते समय 
भी बड़ा दुःछ्त हुआ था | 

न्‍्यूयार्क पहुंचकर तो सभी इक वर्क दो गये। फारनेगी 
इसके पूर्धे इगलेण्डकी रानीकों देखने पेडिनवर्ग गया था 
और आनेके समय ग्छासगों होता आया था, पर शद्रफो 
देखनेका मौका इन लोगोंको नहीं मिला था। पदहलेपदलऊ 
न्यूपाकेमें दी कारनेगीने चिशाल जनसम्रहफो देखा | न्युयाक्े 
रहते समय एक दिच कारनेगी 'वाकलिगम्मीन! नामक पाक 
होकर जा रहा था कि 'विसकालेट' जद्दाजके एक नाविक 
रावर्ट वेरीमैनने अचानक इसका आलिंगन किया और इले 
एक भसोजनालयमें छे गया। घदा कफारनेगीने एक ग्लास 
' 'रखापरिंठा! पिया। चरित्रनाथककों उसफा खाद अमखतसे 
अधिक जान पड़ा । अपने पेश्वय्यमय दिनोंमें चरित्रनायक 
बहुत यार उस रास्ते होकर गया ओर बराबर उस बुढ़ियाकी 
दूकानकफो देक्षा करता, जहां उसने अम्रुतोपम 'सलरसापरितला? 
का आस्वादन किया था, पर उस नांबिक मित्रका पता फिर 
नहीं रूगा | 

न्‍्यूयार्कमें मि० सलोन और उनकी सहधर्मिणी द्वी कारनेगी- 
परिवारके एकमात्र परिद्धित थे । श्रीमती रसुलोच कारनेगीकी 
माताकी सख्ती थों। मि० सलोन भी पदले जुलाहेका काम 
करते थे और कारनेगीके पिताके मित्र थे। हमारे चरित्न- 
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नायकफा परिवार एकापएक रूलोन शदर्मे जा पहुंचा | सलोनने 
धड़ी ख़ातिर की। कुछ दिन ठद्दरकर वे छोग पिटुसवर्गके 
छिये रवाना हुए। एक नदर द्वोकर इन लछोगोंको नावमें यात्रा 
करनी पड़ी । पिट्सचर्ग पहु'चनेमें तीन सप्ताह छगे। भाज- 
कल रेलसे न्यूयाकसे पिट्खवर्ग जानेमें कुल दस घंटे ही छगते 
हैं, पए उनदिनों अमेरिफाके पश्चिमी नगरोंके साथ रेलका 
सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ था। “एरी?” रेलबे यन दी रदी 
थी। रहमें एक रातमें इन छोगोंको मच्छड़ोंने लूब सताया 
था। कारनेगीकी माताको ठो मच्छड़ोंने इतना काट खाया 
कि वह प्रातःकार अच्छी तरद् देख भी नहीं सकती थाीं। 
सबके चेदरे विगड़ गये थे, पर तोभी कारनेगीने खूब श्वर्राटे 
लिये थे। 

पिट्सचर्गमं कारनेगी-परिवारकफे मित्र बड़ी उत्कंठापूर्वेक 
इनकी राह देख रहें थे। पहु'चते दी बडे प्रेमसे उन्होंने स्वागत 
किया और इनके रास्तेके सभी डुःण छूमनन्‍्तर होगये। स्थिर 
होनेपर इन लोगोंने अलगेनी नगरमें एक मकान किरायेपर 
छिया और उसीमें रहने लगे | कारनेगीके चचाके एक भाईने 
धेचेका. स्ट्रीट! में एक छोटीसी दुकान श्लोल रखती थी | उसके 
तल्देमें दो कमरे थे। उन्हीमें कारनेगोफे पिताने अपना व्यचल्लाय 
शुरू किया। वे 'टेबलक्लाथ! घीनने रंगे | उन्हें बोनना और 
बेचना दोनों काम स्वयं करने पड़ते थे, क्‍योंकि कोई ऐसा 
व्यापारी नहीं था जो इकट्ठा बहुतसा माल ध्यरीद लेता | घर घर 
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जाकश तैयार मालको बेचना पडता था । इसमें वहुतसा समय 
नष्ट दोनेके फांरण पदलेपदल बहुत कम मामदनी हुई। 

इस अवसरपर सी कारनेगीकी माताने आदशे ग्रुदिणीका 
कार्य्य किया । किसी भी विप्लनषाधाले पद्द नहीं घवड़ाती थीं। 
उन्होंने अपनी युवावस्थामें जूतोंकी मरस्मत करनेका काम सीखा 
था। उसी व्यवसायके द्वारा कारनेगीकी माताने परिवारकी 
सद्दायता आरस्म फर दी। उन छोगोंके पड़ोसमें दी देनरी 
फिप्पलू नामक एक चतुर चर्म्मंकार रहता था। डसौसे 
काम लेकर कारनेगोकी मा घरके फाम-घन्धोंकों करती हुई” 
भी जूतोंकी मरमस्मतसे सप्तादमें चार डालर पैदा कए दिया 
करती थीं । कसी कसी वह बाधी राततक काम किया करती 
थीं। इस प्रकार कारनेगोकी माता आदर्श शद्दिणीके रुपमें 
परिवारकफा पालन-पोषण करती थीं और कारनेगीके पिता भी 
अपने पुत्रोंके आदर्श पथप्रद्शोक और मित्र थे। दरिद्र, पर 
चरित्रवान, माता-पिताके इस आदश आचरणका कारनेगीपर 
बड़ा प्रभाव पडा । रलूजपतीके छडकोंकों ऐसी शिक्षा कहां 
नसीब दो खकती है ? 

शीघ्र ही अडोस-पडोसके छोगोंको कारनेगीकी माताकी 
उच्च हृदयताका पता रूग गया कौर वें लोग घऊ पड़नेपर उप- 
देशके लिये उनके पास आने लगे | फकारनेगीके घनकुचेर होनेपर 
भी द्रिंद्र लोगरोंका नाता उसकी माक्के पास लगा दी रहा | 


+ एक डालर तीन रुपयेसे कुछ ऊचा द्ोता है । 





चतुर्थ परिच्छेद 
थ्क्क्स्स्स््पा्-कलस 

काय्यक्षेत्रमें प्रवेश 
कारनेगीने अपने जीचनका १६३ वां वर्ष रूमाप्त कर लिया 
था | अब चट्ट क्या करे--किस प्रकार अपने परिवारकी आर्थिक 
खितिकों सुघारनेमें सहायता पहुचा सके, सबको इसकी 
चिन्ता छग रद्दी थी | स्वयं कारनेगी सी अपने परिचारकों 
सद्दायता पहुंचानेके लिये छालायित ह्ो रहा था । परिवारकी 
द्रिद्रता कारनेगीकों कभी चेन नहीं लेने देती थी ! पद उस 
समय मनमें सोचा करता कि ३०० डालर वार्षिक आय दोनेसे 
हो परिवारका भरणप्रोषण भलीभांति दो सकता है। उस 

' समय जीवनके व्यचद्दारकी सभमो चीज सती थीं। 

कारनेगीका चचा होगन बराचर पूछा करता कि “नेगा, 
कौनला काम करेगा ? एक दिव बड़ी दहृदयविदारक घटना 
हुई। दोगनने कारनेगीकी मातासे कद्दा कि यदि नेग फेरीवाले- 
का काम किया करे तो अनायाख ही वहुतसा द्वव्य उपाजेन 
कर सकंता है। कारनेगीकी साता उस समय कपड़ा सी 
रद्दी थीं। झुसते दी उनके चदनमें भाग सी छग गयी | वद 
छड़ी दोषर क्रोधले काँपती हुई दोलॉं--/ऐ' ! मेरा छड़का 


कार्ययक्षेत्रमें प्रवेश श्त्ू 


' फेरी छगमाता फिरेगा? इससे अच्छा होगा फियमें उसे 
मलगेनी नदोमें डुबाकर मार डाल । जब मेरे सामने ऐसी 
चात मत फहदो ।” इसके चाद द्वी चद सोने लगीं और अपने दोनों 
घेटोंकों गोद्में छेकर चूमते हुए कद्दा--“वेटा ! मेरे मूर्क्षत्रापूर्ण 
फार्थ्यको ध्यानमें न रखना। दुनियांमें बहुतसे काम हैं। 
यदि छुमकोग सत्यथपर रध्दोगे तो तुम्दारी सथ तरद्दसे उन्नति 
धोगी |? कारनेगीकी माता परिश्रमक्ती निन्‍्दा नहीं करती थीं, 
पर उन्हें यह सहाय नहीं हुआ कि उनका प्यारा बेटा घर घर 
जाकर--दर तरहके लछोगोंके पास ज्ञाकर, फेरी लछगपाया करे। 
नीच छोगोंकी संगतिले अपने घचचोंको वचाये रखनेकी उन्हें 
बड़ी फिक्र थी । दोनों पुत्रोंको जोते ही नदीमें डुवा दे सकती 
थीं, पर नीच लोगोंकी संगतिमं पडने देना नहीं चाद्वती थों। 

फारनेगी-परिचारसे चढ़कर आत्मासिमानी शायद ही कोई 
दूसरा परिवार था। घरके सभी छोगोंके विचार स्वतन्न 
और आत्मछस्पानपूर्ण थे। फकारनेगीकी माताकों सब प्रकारके 
लीच व्यवहारोंसे घृणा थी | ऐसी माताकी खंरक्ष्तामें रहकर 
यदि फारनेगी अपने भविष्य-जीवनमें उन्नति फरनेमें समर्थ 
हुआ तो कोई आश्चर्य्यकी वात नदी है। यथाथथमें माता दीके 
द्वार्थोम्में पुत्रका भविष्य निर्मेश करता है। फिर कारनेगीके 
विता भी आदर्श प्रकतिके थे। अड़ोख-पडोखके कछोग उन्हें 
साध्ठ कद्दा करते थे। 

इस घटनाके थोर्ड दी दिनोंके बाद कारनेगीके पिताने 


श्छ घनकुवेर कारनेगी 


करचेका काम छोड़कर कपड़ेके कारखानेमें कार्य करनेका 
निश्चय किया। यह कारखाना रुफाटलैश्डनिवासी पम्रि० 
ब्लैकस्टाक्रका था| इसी कारखानेमें भावी धनकुबेर--हमारे 
चरिश्रनायकने नली सरनेका काम शुरू किया। इस कारय्यके 
लिये कारनेगीको सप्ताहमें १ डारूर बीस सेंट मिलता था ।॥ 
काम कड़ा था। बालक कारनेगीको जाड़ के दिनोंमें सूय्योदिय- 
के बहुत पूर्च उठना पड़ता था। अ'घेरे ही ज़कपान आदिकर 
सूय्योद्ियके पूर्व कारणानेमें पहुंच जाना पड़ता था और शामतक 
कारखानेमें ही रहना पडता था। बीचमें केवल थोड़ी देरके 
लिये खानेकी छुट्टी मिलती थी | कारनेगीका मन इस फाममें 
नहीं लगता था--दिन पवेत द्वो जाता था, पर तोभी उसे यद्द 
सोचकर अपूर्य आनन्द्‌ मिलता था कि वद्द अपने परिवारकों 
कुछ आर्थिक सद्दायता पहुचानेमें समर्थ दो रद्दा है। भ्रीकार- 
नेगीने भविष्यमें अरवथों रुपया कमाया। प्रथम सप्तादमें १ डालर 
२० सेंट पाकर उन्हें जैसी प्रसन्‍नता मिली थी चेसी कभी नहीं 
मिली। अब फारनेगीवर परिवारफा बोफ नहीं था | 

इसके थोड़े दिनोंफे धाद ही नली ( 80997 ) के अन्य 
व्यवसायी मि० जान हेको एक बारूफककी आचश्यकता हुई 
और कारनेगी २ डालर प्रति सप्ताइपर घहीं काम करने छगा। 
चदहांका काम कारणानेले भी छुरा था | कारनेगीको एक छोटा 
सटीम इंज्ञिन चछाना पड़ता था और नलीके कारणखानेके 
चापलूरमें आग जलानी पड़ती थी। 


कार्य्यक्षेत्रमैं प्रवेश श्षु 


१३ पर्षफे कारतेगीके लिये यह काम यथार्थ्में कठसाध्य 
था। वायररमें भाग जाते हुए उसे चराबर भय बना रद्षता 
था, कि कहीं गर्मी तेज न द्वी ज्ञाय और कम भी नहीं रहे | तेज 
दोनेसे चायढर फटनेका हर था और कम गरमी द्वोनेसे मज़- 
दूर छोग शिक्षायत करने रूगते थे। 

फारनेगी इन सभी कठिनाइ्योंको' अपने मा-वापसे 
छिपाये रखता था । वे तो खय॑ चिन्ताअस्त थे, फिर कारनेगी 
अपनी कठिनाईका बोस उनपर क्यों छाद॒ता? कारनेगी उच्चा- 
मिलाबो और आशावादी था--बसे विश्वास था कि शीघ्र ही 
कोई परिवर्तन दो जायगा | कौनसा दूसरा अच्छा फाय्य उसे 
मिलेया, इसका निश्चय उसे नहीं था, पर अन्तशत्मा कह रहीं 
थी---“काममें लगे रहो, शीघ्र ही तुम्हारा इससे उद्धार होगा [”? 

आज्िर एक दिन अधघसर भा ही घया। मि० देकों कुछ 
बिछ बनाने थे। उसके पास कोई कुक नहीं था--वह खय्य 
भी इसमें अताडी दी था। हेने कारनेमीकों पूछा--तुम कैसा 
अक्षर लिप सकते हो १” उसे कुछ लिखनेके लिये भी दिया। 
फारनेगीके छेजकों देखकर वह बहुत प्रलन्‍न हुआ। इसके 
यादसे तो कारनेगी दी उसके बिल बनाने छूग गया। दिखाब- 
फकितावमें कारनेगी पटु दी था। है भी कारनेगीपर दया 
रखता था और उसे इ'जिनसे छुड़ाकर किसी अच्छे काममें 
रूगाना चाइता था । 

अब देने कारनेगीको एक दूसरे काममें लगाया। सूत 


रु घनकुवेर कारनेगी 


- लंपेटनेके लिये जो नये नये 'रीछ” आदि बनाये जाते थे | उन्हें 
चेलमें प्रिगोनिका काम फारनेगीको करना पड़ा। उसे एक 
कमरेये अकेले ही एस फकामको करना पड़ता था | वेलकी गंधसे 
कारनेगीका दिमाग घूमने छगता था। वह कभी कमी हिम्मठ 
द्वार पैठता था--चालेस औौर ब्रूसके जीवन-चरित्रको स्मरण- 
कर भी उसके मनको प्रयोध नहीं होता था। दुर्गन्धके भारे 
कारनेगीकों दिनमें भोजन भी अच्छा नहीं रगता था, पर 
इसकी फसर वह रातके भोजनमें पूरो कर छेता था। इतना 
होनेपर भी कारनेगी काममें छगा रद्दा | धालेस और ब्रुलका 
अनुयायी मर जायगा, पर कामसे हिम्मत नहीं हार सकता । 
इसी बीचमें कारनेगोने पिटुलवर्गेके मिं० बिलियमके यहां 
दिलाव-किताब रखनेकी विधिको अच्छी तरह सीज़ लिया | 
सब १८५० ई०में एक दिन 'सन्ध्याफे समय जब कारतनेगी 
फामपरसे घर छौटा तो उसे मालूम हुआ कि टेलिप्राफ आफिल- 
फे मैनेजर मि० डेविल घुसने द्ोगनसे एक ऐसे छड़कैको 
मांधा था, जो तार पहुचानेका काम कर सके। भि० ब्रुस 
और कारनेगीके चचार्मे दोस्ती थी कौर एक दिन फथाप्रसंगर्मे 
दी ब्र समे होगनसे यह चात कही थी। यह सामान्य बात ही 
कारनेगीफे जीवनके छिये जत्यन्व महत्वपूर्ण घटना हुई। 
एक शब्द या इष्टिले ही महुष्यके जीवनमें महान परिवत्तेन 
हो सकता है। जो मनुष्य किसी भी घटनाकों सामान्य सम- 
ऋूता है, घद छूछे है। सामान्य घटनाओंसे ही कमो कमी बड़े 
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घड़े काय्य संभव हो गये हैं । रावठे प्रुस और मकडेकी कथा 
तो सभी जानते हैं। फारनेगीके जीवनमें भी तव्रूस और 
होगनके खेलमें ही एक ऊड़फेकी आावश्यकताबाली यातते घोर 
परिवर्तन उपध्यित कर दिया। दहोगनने फारनेगीका माम छेकर 
ऊह्दा कि वह इस कार्य्यक्को भलीसाति फर सफेगा। कारनेंगी 
परिवारसे दोगनने इस सम्बन्धमें कहा। फारनेगी तो दर्षके 
भारे विहल दो गया। जिस प्रकार पिंजडेमें घन्द पक्षी स्वत- 
घत्ताके लिये छट्पटाना है, उसी पुकार फारनेगी हे'के फार- 
खानेसे सुक्त होनेके लिये छट॒पद्ाा रहा था | कारनेगीकी साताने 
नवीन धस्तावफा समर्थन किया, पर पिताकी इच्छा नहीं होती 
थी। उन्होंने कद्ा--“नेग असी दच्चा है। इतना कडा फास चद 
नहीं कर सकेगा | ढाई डालर सघादमें मिलेगा, इसीसे प्रत्यक्ष 
है कि उस कामके छिये फिसी सयातने लडफेकी जअरूग्त है। 
शतमें तारकी खबरोंसी लेकर वेदातमें मिककता पढेगा--- 
इसमें विपत्तिकी संभावना है | झतएवं अच्छा है कि रग अभी 
वहीं रहे, जदां काम कर रहदा दै [? पीछे 'हेःसे वानल्ीतकर 
कारनेसीके पिता भौ राजी दो गये । हैने सी पक्षमें दी सलाद 
दी और कटा कि यदि नेग चहां काम करनेमें समर्थ नहीं हो 
सफेगा तो उसे उसका पुराना काम फिर मिल जायगा । 
निश्चय हो जानेपर कारनेगी मि० त्रूखके पास णया। 
बाप-वेटा दोनों साथ साथ वारघरतक गये। प्रातःकारूका 
खुदायना समय अत्यन्त शुभसूचक था। अलछगेनीसे (पटुखचर्ग 
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दो मील था। पहु'चनेपर कारनेगीका पिता ठो नीचे दी ठहरा 
रहा और चरित्रनायक अकेला द्वी ऊपर मि० त्रूसके पास 
गया | अमेरिकन साथ कारनेगीमें सा गया था, इस्रीलिये वह 
जिद्कर अकेला दी मि० ज्रूससे मिलने गया--पिताकों साथ 
नहीं ले गंया | चद रूघचछ कम्तीज पदने हुए था--रविवारके 
लिये रक्षित साफ-खुथरे व्लोंकों पहनकर ही वह थअपने 
भागकी परीक्षा करने गया था। कारनेगीके पास उछल समय 
केबल एक छद्वी कमीज थी । उसकी वीर माता उसे शनिवार- 
की रातके समय घोकर और ख्लोकर रख दिया करती थी, 
जिससे रचिवारके प्रातःकारू स्वच्छ चस्र उसे पहननेको 
मिले । सब प्रफारके कष्टोंको उठाकर भी घद्द घोर पाता परि- 
चारको खब प्रकार खुली रखनेका यट्न किया करती थी । 

कारनेगी अपने कार्य्येमें सफल हुआ । प्ुसने पूछा कि 
कबसे आ सकोगे? चरित्रनायक उसी समयसे कप्म करनेके 
लिये तेयार हो गया, इसका ब्रुसपर बड़ा प्रभाव पडा। 
” नवयुवक्तोंको कभी कोई मौका द्ाथसे नहों जाने देना चाहिये। 
दी सकता है कि छुछ देर कर देनेसे दी कोई ऐसी घटना दो 
जाय, जो खब जुड़ गोवर कर डाले। ह्रुसमे पहलेसे नियुक्त 
चाककको बुलाकर कारनेगैकों उसके जिसमे कर दिया और 
काम सिखानेके लिये कहा | कारनेगो कट दौड़कर पिताके पास 
जा पहुंचा और दषे-खम्याद कद्द खुनाया | 

इस प्रफार सन्‌ १८७५० ई० में ऋारनेगीने यथार्थमें सर्वध्रधम 
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कार्ययैक्षेत्रमं पदापेंण किया । एक अंधेरे तदलानेमें स्टीम इ'ज़िन 
चलामेके कामसे मुक्ति पाकर फारनेगी ऐसे रुथानमें पहुचा, 
अदा सूब्यंका खुहावना प्रकाश, फागज्ञ, फलम, अखबार सभी 
मनमोहक पदार्थ मौजूद थे। कारनेगी नरकसे निकलकर 
स्वरगंमें मा पहुचा था। मिनट मिनटमें बद नयी नयी बातें 
सीकता था। चरित्रनायकफों माल्म दोता था कि उसका 
एक पांच उन्‍नतिकी सीडीपर है और घद्द अवश्य ही ऊपर चढ़ 
सकतनेमें समर्थ दो सफेया । 

कांस्नेगी धीरे घोरे व्यवलायियोंके नाम और पतोंको 
सीखने छग्रा। चद्द सड़ककी एक पटरी द्वोकर जाता और दूसरी 
इ्ोकर छौटा फरता था। रातमें वह व्यवसायियोंके नामोंको 
नस्व॒सवार दुद्राकर देखा करता कि उसे पता याद है या नहदों। 
इसके बाद फारनेगी व्यवसायियोंले परिचय प्राप्त फरने छूगा | 
तार पहु'चानेचालोंकों इससे एक छाम यद होता कि यदि 
किसी व्यवसायीके कर्मंचारीसे कहीं सड़कपर ही सेंट दो जाय, 
तो उसके आफिसतक जानेफे श्रमले बह बच जाता। कर्म- 
चारी भी श्स प्रकारके आचरणसे बड़ा प्रसन्‍न दोता था और 
छडकेफकी तारीफ कर दिया करता था | 

सन्‌, १८५० ई० में पिट्सवर्गकी अवस्था वर्तेतान अवस्थासे 
अनैक शोर्मिं सिन्‍न थी। सन्‌ १८४५ ई० की १० थीं अप्रैलको 
चढदां भयद्भर अग्निकाएड हुमा था और उस समयतक खमी 
भकान ठोक तरदसे नहीं बन सके थे | बहुतले मकान ऊकड़ीफे 
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ही बना दिये गये शे--पत्रके मकान बहुत कमर थे। वहांकों 
आबादी मी फेघछ ४० दजार ही थी | 

कारनेगीने वहुत जददी नगरके कुछ भश्चिद्ध पुरुषोंका परि- 
चय प्राप्त कर लिया । पिट्सवर्गके जज विलकिन्ल, में कन्डरस, 
मैकल्पोर, चार्लल सेलर, प्डविनस्टेटन--ज्ो पीछे चलकर 
झुद्धसचिव हुए थे--ये खमी छ्ारनेगीके परिचित द्वो गये थे । 
व्यवपायियोंमें यामस हो, जेग्सपाके, चेनजामिन जौन्ख, घिि- 
यम और कनेल देगोन थे। उनमें कर्नेछ देंपोनक्नों फारनेगी 
आदर्श समभूता था । 

कारनेगीका नवीन जीवन उसके लिये अत्यन्त सखप्रद्‌ था | 
इसी अवखरमें उसकी बहुतसे छोगोंसे गाढ़ी मित्रता हो गयी। 
कुछ द्निफ़े वाद डेविड मैफकारगो कारनेगीका सहकारी 
नियुक्त हुआ, जो पीछे चलकर गलगेनी रेलवेका सुधरिण्देण्डेर्ट 
हुआ | डेंविड और कारनेगी शीघ्र द्वी मित्र वन गये । इसके वाद 
एक लडकेफी और जरूरत होनेपर रावर्ट पिट कने इस वातके 
लिये नियुक्त हुआ--जो पीछे चलकर पेन्लिछ वेनिया रेलरोडका 
छुपरिण्टेण्डेण्ट और जनरल पजेन्ट हुआ था। रावरेका जन्म 
पण्ठेण्डेमें ही हुआ था। इस भप्रकार पिदुसवर्गके तारघरमें 
खबर पहुचानेफे लिये तीन नवयुवक नियुक्त हुए थे, जो 
डाकघरमें प्रति सप्ताह वेतनपर काय्ये किया करते थे। इन 
लोगोंको यारी बारीसे प्रातः साय॑ आफिसमें काड़ लगानी 
पडती थी । माननीय भोलीवद और सालहिसिंटर मोरलेण्डने 
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भी डसी समय फारनैगीके तारघर दीपें, काम शुरू किया 
था। अमेरिका स्वतन्त्रवाकी अवकाश-भूमि है। छुद्र मनुष्य 
भी परिश्रमके बलसे वद्दा ऊचेसे ऊ'ले पदपर पहुंच सकता 
है। रंग और जाति इसमें बाधक नहीं हैं। जो ययथार्थमें 
परिश्रमी हैं, उनके सामने उन्नति द्वाथ जोड़े खड़ी रहती है! | 
सगवन्‌! क्या सारतवर्षमें प्री कम्मी ऐसा दिव्र दिल्लायी 
पडेगा, ज़ब यथदांका द्रिद्र-कुलोत्पन्न व्यक्ति भी परिश्रम और 
ईमानदारीके बछसे भारतीय संयुक्त राष्के अध्यक्षका पद 
ग्रहण करनेमें समर्थ दो सकेगा ? अस्त | 

तार पहुँचानेवाले वालकोंकों कई प्रकारले आनन्द प्राप्त 
हुआ करता था। फलकी दूकानोंमें शीघ्र तार पहुचानेसे 
भरपेंट सेव खानेका मौका मिलता था। इलवाई और नन- 
घाईकी दूकानोंमें रोटी और मिठाई मिला करती थी; 
अच्छे भच्छे लोग शोघ्र तार पहुचानेपर छडकोंकी तारीफ 
कर दिया करते थे। यथार्थमें छोगोंका ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित फरनेके लिये इससे धढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं, 
है। चतुर छोग ऐसे दी चाछाक और बर्वेशीर रूड़क्षोंफी 
खोजमें रहते हैं। एक निश्चित सीमाके बाहर तारफी खबर 
पहुचानेपर १० सेंट अलग चाजे बलूछ किया जाता था और 
यह तार पहुंचानेबालेका दोता था। कमी कोई ऐसा चार 
दाथमें आनेपर सब उसे पहुचानेके लिये ऋगडढने रूग जाते थे ॥ 
कसी कभी सभी लड़के बारी वारीसे ऐसे तारोंकों पहुंचाया 
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करते थे। इसके लिये फारनेगीने प्रस्ताव किया कि करते थे। इसके लिये कारनेगीन प्रस्ताव किया कि ऐसे तारक 
पहुंचानेसे जो आमदनी हो, खथ एक स्घानपर जमा श्णी जाय 
और सप्तादके अन्तमें घाँद ली जाय । चरित्रनायक द्वी इसका 
खजाओी बनाया गया। इसके वाद फिर शांति रही | कारनेगीने 
पहलेपद्दल इस आर्थिक सहयोगमें भाग लिया । 

लड़के इन पैलोंकी खूथ मिठाई उड़ाया करते थे। पासमें 
दी एक दलवाईकी दुकान थी और सभी उसके यहां जाकर 
जम जाते थे । कमी कभी वो जमासे खर्चे दी बढ़ जाता था। 
इसलिये खज्ञांचीने हलूचाईको वाज़ाप्ता नोटिस दे दिया था 
कि यदि फोई बालक आमदनीसे ज्यादा ख्े कर देगा तो वह 
उसके लिये देनदार नहीं दोगा। राचटे पिट कने इस सम्बन्ध? 
सबसे यड़ा अपराधी था । एक दिन कारनेगीने एकान्तमें उसे 
चहुत फटकारा | इसपर राचटेने जवाब दिया--मेरे पेटमें 
चहुतसे ऐसे फोड़े हैं, जो जबतक मिठाई नहीं क्षाते, तबतक 
पेंह खखोरा करते हैं। उन्द्दीको सन्तुए करनेके लिये में इतनी 
ज्यादा मिठाई खाता हूं । 
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इतना आनन्द मिलनेपर भी कारनेगी प्रभुतिकों फठिन 
काम करता पद्ता था। प्रति दूसरे दित भाफिल धन्द्‌ होने- 
तक उसे “हयूडी' पर हाजिर रहना पड़ता था और घर 
जाते जाते रातका ११ वञ जाता धा। नहीं तो ६ बच्चे सन्ध्या 
समय दी छुट्टो मिठा करती थी । इसले आत्मोन्नति करनेकी 
खुबिधा नहीं मिकती थी। परिवाश्की सी आर्थिक अवणा 
ऐसी नहीं थी जिससे कोई पुस्तक खरीदकर वह पढ़ सके | पर 
ऐसे समयमें एक सुचणेमय संयोग उपण्थित हुआ और साहित्य- 
जगतुका द्वार फारनेगीके लिये उन्म्रुक्त दो गया। 

पिट्सवर्गमें कर्नल जेम्स एएडरलन नामक एक सज्भन रहते 
थे ।इल्‍्दोंने अपनी ४०० पुस्तक्ोंकी एक लाइव रीको मजूर बालकों 
के लिये फोलते हुए सूचना निकाली कि फोई भी बालक प्रति 
शनिवारको एक पुस्तक पढनेके लिये छे जा सकता है. और 
अगले शनिवारकों पुस्दक छौटाकर वह फिर दूसरी पुस्तक 
लेनेका अधिकारी हो सकता है। अब प्रश्न यह उठा कि कारनेगी 
प्रदृति 'मजूर बाफ' की दैलियतसे पुस्तक लेनेके अधिकारी 

ड्डै 
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थे या नहीं ! कारनेगीने “पिट्सवर्गडिसपैच” नामक सम्ाधार- 
पत्रमेँ एक पत्र लिखकर कनेंल एण्ड ससनसे प्रार्थना की कि 
लारघरमें काम करनेवालोंको भो पुस्तक लेनेकी सुविधा दी 
जाय, क्योंकि यद्यपि वे लोग द्ाथले काम नहीं करते थे, पर 
उन लोगोंमें कुछ लड़कोंने पहले ऐला काम किया था और वे 
लोग यथार्थमें 'मजूर वालक' ही थे। क्चेल एन्डरसनने शौघ्रही 
चरित्रनायक श्रभ्वतिकों भी पुस्तक लेनेकी खुविधा कर दी।॥ 
इस प्रकार कारनेगी अपने प्रथम समाचयारपत्रलेखनमें सफल 
हुआ था। टाम मिलर नामक कारनेगीके मित्रने फर्म 
पन्डरसनर्सें उसका परिचय करा दिया। इस प्रकार ज्ञान- 
प्रकाशक प्रवेशका द्वाए और भी उन्प्तुक्त हो गया | पुस्तक-पाठके 
द्वारा दिनभरकी थकावट और सब प्रकार की चिन्ता दूर हो 
जाया' करती थी। शनिवार की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुफताके 
साथ की जाती थी । इस प्रकार चरिन्ननायक, मैकालेके छेख, 
डसके लिखें हुए ऐतिहासिक अर्थ तथा चेनक्रोफर-लिखित॑ 
अम्रेरिकाके संयुक्तराएके इतिहाससे परिचित हो गया। अमे- 
रिकाके इतिदासको कांरनेगीने वड़े ध्यानसे पढ़ा । लेग्वरचित; 
शेक्सपियरके नाटकॉंकी कथाकों पढ़नेमें उसका खूब मन 
रूगता था। तबतक कारनेगी शेक्लवियरके नाटकोंके रखा- 
खादनसे चंचित था। इसके कुछ दिनके पीछे पिटुखवर्गके थिये- 
टपमें शोफ्लपियरके नाटकों का अंसिनय देखकर दी चरिच्रवायकर्े 
मनमें शेत्जलवियरके नाटकों का प्रेम प्रतिष्ठित हुआ था । 
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इस प्रकार क्र एन्डरसव्की उद्ास्तासे कारनेगी 
सरखतीकी उपासनामें दत्तचितत रहने छगा। वरिष्रनायकते 
अपने आत्मचरित्रमें छिक्षा है--“कर्नेल एन्डरसनकी हपासे 
ही साहित्यमें मेरा अमुराग उत्पन्न हुआ। में उस अनुरागको 
करोड़ों सपयेसे भी नहीं बदल सकता | उसके विना तो जीवन 
ही भार है। इसीसे में दुरी संगतसे बचा रहा”। फारनैगीने 
इस दपकारका बदला भी अच्छी तरह दिया। माग्यक्रक्ष्मीफे 
छुप्रसन्न धोनेपर चरित्रगायकने कनेल पएन्डरसनका एश् 
स्मारफ अछगेनी पुस्कालयके सम्मुप्त श्यापितकर उसपर 
निन्नलिक्षित वाक्य भंकित कर द्ये-- 

“वेन्सिल वेनियाकी र्लौ छाज्जेरीके संजापक फर्नेल 
जेग्स ए़डरसनकी पवित्र स्मृतिमें। उन्होंने भपने पृत्तकालय- 
फो मजूर वालकोंके छिये जोलकर और प्रति शनिवारको 
धाझे रियन! फा काम करके, न केषछ पुस्तकोंको, पह्कि 
स्वयं अपने शरीरकों एस पवित्र का्यके लिये अर्पित कर दिया 
था। यह स्मारक उनकी इतशतापूर्ण स्कृतिमें एन्डू, कारनेगी- 
के द्वारा स्थापित किया ज्ञाता है जो "एक्क मजूर बालक” था 
और जिसके ढिये शानप्राप्तिका द्वार उम्मुक्त किया था-- 
जिसकी सहायतासे नवयुवक उन्नतिके मा मैं प्रमण करनेमें 
समय दो सकते हैं।” 

कारनेगी जीवनमर के एन्डरसमकों श्रद्धाकी दृष्टिसे 
देखता रहा । इसी आदरशकों सामने रक्कर चरि्रिनायकमे 


३६ चनकुचेर कारनेगी 


भविष्यमें चलकर अनेक स्थानोंमें बहुसंज्यक पुस्तकालयोंकी 
प्रतिष्ठा की थी। 

ठीक भौकेपर पुस्तकीय ज्ञानका द्वार कारमेगोके लिये 
उन्पुक्त किया गया था। पृष्तकाल्यकोी व्यचवद्दारमें लानेकी 
विशेषता यह हैं कि बिना परिश्रमके इससे कोई लाम नहीं 
उठा सकता। नवयुवकोंको स्वय' परिश्रम करके ही श्ानो- 
पाजंन करना चाहिये। पुस्तकालयको व्यवद्ारमें छानेले 
थुवकोंकों भात्म-निर्भरताकी शिक्षा मिलती है । 

कारनेगीके पिताने भी डनफरलिनमें कुछ पुस्तकोंको 
संश्रहदकर और जुलादोंकी सद्दायतासे एक भुमणशील पुख्त- 
कालूयकी प्रतिष्ठा की थो। उस पुस्तक्राउयका इतिद्दास भी , 
मनोरंजक है। इसकी घोरे धीरे जृद्धि होने लगी और ७ वार 
उसे एक घ्यानसे दूसरे स्थानमें हटाना पडा । कारनेगीमे 
पीछे चछकर अपने जन्मसखानमें एक बहुत बड़े पुस्तकालयकी 
प्रतिष्ठा की और जिख फाय्येकोी उनके पिताने प्राश्म किया 
था डखको पूर्णकर अपने पिताकी सरुचरगंप्ए आत्माको सन्तुष्ट 
किया | 

पहले ही कद्द चुके हैं कि थियेटर देखकर द्वी चरित्रिनायक- 
के सनमें शेक्‍्सपियरके नाठःकोंका प्रेम अंकुरित हुआ था। 
डस समय मि० फोस्टरके शघीव डस नाव्यशाराष्दी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी। उनके पास तारघी खबरें मुफ्त पहुचायी जाती 
थीं. और इसफे बदले तारके बादुओंको सुप्तमें नाटक देखमेको 
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मिलता था | कमी कमो तार पहु'चानेवालोंकों भी यह छुविधा 
मिला फरती थी । तीखरे पहर जाये हुए तारोंको थे छोंग ज्ञान- 
बूऋकर शामतक रोक रखते थे और शामको खबर पहुंचाते 
हुए वे प्रार्थनाकर नाटक देखनेमें सम्मिलित दो जाया करते 
थे। सभी 'लडके' बारी बारीसे नाटक देखा करते थे । 

इस प्रकार का एनेगी उस सलारखे भी परिचित दो गया 
ज्ञो अबतक पर्देके भीतर छिपा हुआ था। खेल साधारण 
ही दोता था, पर १५ वर्षके बालककी आलोमें चकाचोंधी 
डालनेके लिये चद काफो था। फारनेगीने इसके पहले नाटक 
देखा दी नहीं था । उसके साथी लड़के डेची” 'हेनरी” 'बोच! 
सबके साथ यही वात थी। नाटक देखनेके प्रत्येक मौकेका 
पूरा डपयोग किया जाता धा। एडविन एडेंग्ल नामक 
अमिनेताने जब अपना पादे खेलना शुरू किया, तब तो कारनेगी 
पूरा शेक्लपियर-मऊ्त वन गया। चद नाटकके पद्योंको अनायास 
कण्ठस्थ फरने छग गया | इसके पद्दकछे चरित्रवायकको मालूम 
नहीं था कि कवितामें क्या जादुफी शक्ति भरी द्वोती है । 

उसी समय अलगेनी नगरमें कोई सौ मनुष्योंते मिलूकर 
“स्वेडेंनचोरजियन सोखाइटी” स्थापित की थी और उसमें 
कारनेगीके सम्बन्धी प्रधान झपसे भाग लेते थे। फारनेंगी 
अपने पिताके साथ रातमें बराबर जाया करता था। चरिचत्र- 
नायककी साता इससे भी उदासीन थीं, समी धर्मो'फो आदुर- 
को द्छ्टिसे देखते हुए भी चद् इस सम्बन्धर्मे सबेदा तटरूथ रहा 
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करती थीं। घद फनफ्यूशियसके इस सिद्धान्तकों मानने- 
चाली थीं कि “इस सलारफे कत्तंब्योंका पान भलीव्रानि 
करना चाहिये। दूसरे छोकक्ती चिन्ता करमेकी आवश्यकता 
नहीं है। यही सबले बढ़कर घुद्धिमता हैं [” 

यद्यपि कारनेगीकी माता अपने पुन्नोंकों गिरजा और 
रविधारके रुक्ुुलोंमें जानेंके लिये उत्साहित करती थीं, पर 
यह रुपए था कि वह बाइबिछफो रचना तथा 'स्वैडेन घोरजियन 
समिति? को ईश्वरीय प्रभावसे प्रभावित नहीं मानती थीं। 
चरित्रनायकपर स्वेडेंन घोरजियन समितिका पूरा प्रमाथ 
पड़ा। इसकी धर्म-चर्चाणोंमें भ्राग लेकर वह लोगोंकी वाह- 
वाद्दी खूब लूटा करता था | डसकी चाची एटकिन उसे बराबर 
चधाई दिया करती थी भौर फद्दा करती थी कि कारनेंगी 
आगे चलकर 'जगदुगुरु' हो जायगा। इसी समरितिमेँ भाग 
लेनेके समय कारनेगीके मनमें संगीतके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ | 
सप्रितिकी धार्थना-पुस्तकके अन्तर्में कुछ भजन थे और उन्हें 
चरित्रनगायक सबके साथ मिलकर दुद्राया करता था। स्वर 
अच्छा नहीं रहनेपर भी कफारनेगी बड़े उत्साहसे इसमें भाग 
झेता और कुछ घुट्टि द्वोनेपर भो दुछका नायक मि० कोप्ेन उसे 
क्षमा कर दिया फरता था। कारनेगीके पिता भी स्फाटलैण्डके 
खंगीतको बरावर गाया करते थे और चरित्रनायकने उन सभी 
भीतोंके स्वर-तानको अच्छी तरह सरीक्ष लिया था। चरित्र- 
नायकके पिता अच्छे ग्रानेवालोंमेंसे थे भर कारनेगोने उन्हींसे 
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विचार दो रहा है कि रविवासरके दिनको पापोंके प्रष्यश्चित्तमें 
नहीं बिताकर उस द्निको ऋूगडे-फंकटले दूर रहकर आनन्द्मय 
बनानेकी पूर्ण चेशा करनी चाहिये, पर चरित्रनायक्क मात्ता- 
पिता आजसे ७० चषे पूव्वे ही इस मतके थे। वे अपने 
समयक  अपवाद्रुपरूप थे--कारण रुकाच छोगोंमें रविवारफे 
दिन धार्मिक अ्रन्थोंके पाठकों छो ड़कर अन्य भामोदपूर्ण कार्य्यमें 
भाग लेनेंकी सख्त मनाही थी। 
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उन्नतिके पथमें 


कारनेगोको तारघए़ों काम करते हुए १ वर्ष बीत गया | 
उत दिनों कनेछ ज्ञात ग्लास नामक सज्लन तारबाबूका काम 
फरते थै। चरित्रनायकफों फाय कुशल ज्ञानकर जब वे कुछ 
मिनटके लिये बाहर चड़े जाते तो अपने पौछेमें काम देशनेका 
भार इसको हो देकर जञाते। मि० ग्लासको जनता बहुत 
चाहती थी मौर ख़य॑ भी वे राजतीतिक क्षेत्र प्रवेश फरनेके 
अमिलाषी थे। अतएव बीच बीच वे धंटों छोगोंसे मिलमे 
चले जाया करते थे और फारनेगीको ही उनका काम समालना 
पडता था। धौरे घीरे कारनेगी उस कार्यमें मी पहु हो गया | 
सर्वताधारणले तारकी घबरोंकों छेवा भर जो तार बाहरसे 
भा थे उन्हें 'लडकों! फे हारा शीघ्र धंटवानेकी व्यवस्था करने- 
का काम बंद भलीभाति सम्पादत करने लगा । 

कार्य-कुछ सामान्य नहीं था। विशेषकर सहकारी वालकों- 
को सनमें यह सोचकर बड़ी ईर्ष्या होती थी कि कारनेगी तार 
पहुँचानेका काम त करके वाबू चनकर बैठा रहता है। और 
बालकोंकी तरह कारनेगी भरपेट मिठाई भी नहीं पाता था 
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और न उनके जलसोंमें शरीक हुआ करता था। चे छोय 
इस वातको जानते थे कि कारनेगीके घरकी भआार्थिक अवा 
अच्छी नहीं है, पर तो भी बालू-स्वभावके कारण थे चरित्र- 
नायकसे जला छरतें थे | पर कारनेगी तो घरकी भरकृत अवण्पा- 
से परिचित था। बह अपने पिता-माता और अपनी कमाईकी 
रकमका पूरा छेछा जानता था। घरके रेके छिये मद्दीनेमें 
कितना चाहिये, यद भो उसे भलीभांति माह्ठम था । इस दशामें 
'चह पक छदाम भी च्यर्थ कैसे ख्चे कर सकता था ? 
चरित्रनायककी माता स्री बड़ी संयमशीछा थीं | जब कमी 
'कुछ चचत द्वोती थी, थे उसे बड़े यल्लसे जमा करती जाठो थीं। 
अन्तमें तपल्‍या पूरी हुई। १०० डालू९ सम्नह द्वोनेपर २० पॉड 
उदारहदया श्रीमती हेन्डरखनकों मेंज दिया गया और इस 
प्रकार कारनेगी-परियार ऋदणमुक्त दो गया। उस दिनके 
आनन्द्का क्‍या पूछना है ! ऋऋ्रदण तो छुका दिया गया पर कार- 
सेगी-परिवाए डख महिलाका चिर रृतश्ष वना रदा। चरित्र- 
नायक डनफरलिन जानेपर  वरावर श्रीमती हेन्दर्सनका 


दशेनफर छतक्षता प्रकाश किया करता था | 
कारनेंगी धीरे घीरे कनेंल ग्लासका सद्दायक्र हों उठा | एक 


आनिवारको कर्नछ ग्लास सभी वालकॉंकों मासिक घेतन चाँट 
रहे थे। सभी एक पक्तिमें जड़े थे और करनेल मद्दाशय_ खबको 
पुक्र एघककर एक मालका ११ डालर देंते जाते थे । कारनेगी- 
की बारी आनेपर उन्होंने उसे घूछा भी नहीं और दूसरे वालक- 
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को वेतन दे दिया| कारनेगोफे तो दोश उड़ गये । वद सोचने 
छगा, 'दमने ऐसा कौनसा अपराध किया या कर्ेव्यपालनमें 
ञजुटि की जिससे मेरा वेतन रोका जा रहा है। अब तो 
में परिधारको मुंद्र दिखानेके योग्य भी नहीं रहूंगा ।! जब सभी 
लड़के घेतन पाफर चछे गये तो कनेल ग्ठासने कारनेगीको 
आकान्तमें छे जाकर कद्दा- 'ठुमने और बालकोंसे अच्छा फाम 
किया है अतएव तुम्हें उनसे अधिक घेतन मिलेगा !! यह कह- 
कर उन्होंने चरित्रवायकके दाथमें १३॥ डारूर दे दिये। कार- 
मेगीका माथा चकरा गया। उसे ध्रम हुआ कि फहों उससे 
आुननेमें भूल ती नहीं हुई॥ डालर गिने तो पूरे निकले। दथषेके 
मारे कारनेगी विहूल दो उठा। छलांग मारते हुए वह एकद्ममें 
अग्जा रहुंचा ! ११ डालर तो माताको दे दिये और सवा 
दो डालर अपने पाकेटमें दी रख छोडे । उसके बाद चरित्र- 
नायकने अरबों उपाजेन किया, पर जेसा आनन्द्‌ उस सवा दो 
डालरसे मिला था, घैसा कभी नहीं मिला | रातमें सोते समय 
शामको यद रहस्य बताया गया। दोनो साई मिलकर भविष्यके 
फार्यक्रमपर विचार फरने ऊछगे। कारनेगीने प्रस्ताव किया कि 
“ दोनों भाई मिलकर “कारनेगी बदख” के नामले एक फर्म खोलेंगे 
और भारी व्यापारी बनेंगे और तव माता-पिताकों ज्ोडीपर 
चैठाकर शहर में घुमायेंगे। केबल पिट्सवर्ममें दी नहीं दोनों 
भाशयोंका विचार हुआ कि डनफरलिन जाकर वहीं डन लोगोंकी 
खबारी निकले । माल्यूम द्ोता है कि ईश्वरने उन दोनों शुद्ध 
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आत्माओोंकी आन्तरिक इच्छा छुन की [| कारनेगीका भविष्प- 
जीवन इसका साक्षी दे । 

रचिवारके प्रात.कारूको जब सस्ती जलूपान करने एक साथ 
बैंठे, उल समय चरित्रवायफने उन डालरोंको निकालकर सबको 
चकित कर दियथा। चरित्रवायकके पिताने स्नेहपूण नेत्रोंसे 
पुत्रकी ओर देखा और माताकी आंखें प्रेमाशसे छल-छछाने 
लगीं। उन्हें यह जानकर हर्ष हुआ कि उनका पुत्र उन्नति कर 
रहा है। बारूफ फारनेगीके मनपर भी इसका बड़ा प्रभाव 
पड़ा । उसे संलार खरगमय प्रतीत होने गा | 

तारघरके बाककोंकों प्रातःकालछ दी आफिसमें ऋाड़, देनी 
पड़ती थी। तारबाबुभोंके आनेके पूर्व उन छोशोंको डेमीको 
धदिकटिक! करनेका मौका मिला करता था। कारनेगीनें इस 
अवलरको भी दाथले नहीं जाने दिया और शीघ्र ही तार 
देनेका काम सीख लिया। दूसरे तारघरोंमें भी कुछ ऐसे दी 
बालक थे--उनके साथ बातचीत चलने ऊरूगी । छुछ नयी बात 
सोखनेले उसे व्यवहार्में लानेकी इच्छा लोगोंके हृदयमें उत्पन्न | 
होना खाभाविक है और कारनेगी भी इस वियमका अपचाद 
नदी था | 

एक दिन प्रातःफाल जब चरित्रिनायक तारघरमें भाड़ 
छगा रहा था, डसी समय पिटदलवर्गके ताश्घरसे जोरोंकी 
घंटी बजी | कारनेगीने समम्झा कि कोई जरूरी स्वर दोनेके 
कारण दी इस प्रकार जोरसे घंदी बजायी जा रदी है। उसने 
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खसादलसकर तार भद्दण फरनेका निश्चय किया और भेजनेवालेसे 
कहा कि धीरे घीरे खगर भेजनेसे चद उसे प्रदण कर सकता 
है। खबर मिल गयी भौर उले लेकर फारनेगी पानेबालेके पास 
दौडकर पहुचा आया | मि० ब्रुक्लके आनेपर सब हाल उनसे 
कह दिया। खोौमाम्यवश मि० ब्रूफ्लने चरित्रभायककी बढी 
सारीफ की और डत्लाद प्रदान किया, पर भविष्यमें और भी 
साचघान द्वोने तथा गछतीसे वचनेकरा आदेश दिया | अब जब 
कभी तारवाबू- अज्ुपणित होता था, फारनैगी दी उसका काम 
कर दिया करता था। इस प्रकार चद् तार देनेमें सुपटु हो गया। 

तार याबू बड़ा खुस्त और कादिछ आदमी था। कारनेगीफे 
काम कर दैनेपर वद बडा प्रसन्‍न द्ोता था। धघौीरे धीरे घरित्र- 
नायकने इस कार्यमें सच्छो प्रचीणता श्राप कर ली। छुछ 
दिनोंके बाद ही पिटूसवर्गेले ३० मील दूर श्रीनलवर्ग नामक 
स्थानमैं जासेफ टेकर नामक एक तारवादुने दो सप्ताहकी छुट्टी 
लेनी चाही । मि० न्रु क्‍्सने कारनेगीकों बुलाकर पूछा, “देग ! 
क्या तुम्त भीन्‍लचर्ग जाकर काम संभाल खकोगे १”? 

मं, महाशय, में भलीभाति काम कर त्ूगा [? 

“अच्छा, में तुम्हें परीक्षाके तोरपर एकवार भेजता हु' ।”? 

कारतेणी एक मेलवोटमें चैठकर प्रीन्‍्सचर्गकों चला | रास्ता 
बडे आनन्द्से कटा। पहली ही बार चरिच्रनायक अमेरिकार्मे 
घरके बाहर खेर करने निकछा था। ओऔसन्‍्सचगेका ट्ोडल ही 
पढलछा सार्वजनिक भोजवारूय था, जहां कारनेगीने घरसे बाहर 
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भोजन किया था। यहांका भोजन उसे अछतके समान झुखादु 
प्रतीत हुआ | 

यद सन्‌ १८५२ ६० की वात है | प्रोग्सवर्गके निकट पेन्सिन 
बेनिया रेल रोड बन दी रही थी । कारनेगो रोज सवेरे उठकर 
रेल रोडपर घूमा करता था| पीछे चलकर चरित्रनायक उसी 
रेलवे कफम्पनीका एक श्रेष्ठ कर्मचारी हों गया। तार- 
बिंसागर्मे कासनेगीने यह पहला दी उत्तरदायित्वपूर्ण कायमार 
उठाया था, शअतएव चद्द प्राणपणले अपने कर्तेव्यका पालन 
करनेकी जेंष्टा किया करता था। एक दिन वड़े जोरसे आधी 
आयी और वर्षा होने रकगी | कारनेगी तारके 'कमेक्सन'के विल- 
कुछ निकट बैठा था। अचानक उसे जोरोंसे विज्डीका धक्का 
लगा और चद कु्सीले दुए जा गिरा। इसके बाद वह बड़ी 
सावधानीसे रहने लगा। फारनेगीके कामसे सभी सनन्‍्तुष्ट हुए 
और दो सप्तादफे बाद वह विज्ञयी चीरको तरद्द पिटुलवर्ग लौट 
आया। शीघ्र ही पदोन्नति हुई। उल समय एक सहायक तार- 
बावूकी आवश्यकता हुई और मि- ब्रु क्लकी सिफारिशपर 
चरिन्ननायकको ही चह काये दिया गया । अब तो डसे मासमें 
२७५ डालर मिलने लगे। फारनेगीमे २७ डाछूरए माखिकको 
परिवारके व्यय-निर्वादके लिये यथेण समझा था | अपनी 
कहपनाको इतना शीघ्र कार्यरुपमे परिणत द्वोते देखकर उसके- 
आनन्द्की सीमा नहीं रही । उस समय कारनेगीकी अधसा 
केवल १७ वर्षकी थी। 


ढत 
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नवयुवकोंको तारघरमें भ्रनेक वातोंकी शिक्षा मिल्क 
सकती दै। पहददाँ उन्हें स्ेदा लिखने-पढ़ने तथा मिन्‍न भिन्न 
प्रकारकी खबरोंसे परिचित द्वोते रहनेका अवसर प्राप्त होता 
है। कारनेगीने यूरोप और अमेरिकाकी चातोंका जो शान 
पुस्तकोंद्वारा प्राप्त किया था उसले उसे बड़ी सद्दायता 
मिली । ज्ञान किसी प्रकारका क्‍यों न हो--वह कभी न कभी 
किसी काममें जरूर आता है। ज्ञान फभी ध्यर्थ नहीं होता । 
विदेशी समाचारों और जदाजोंके आने जानेकी खबरोंकों 
अहण करना चरित्रनायकका विशेष कार्या था। वद्द इस 
कफामको पसन्द भी खूब करता था । 

डखस समय तार भेजने और प्रहण करनेमें करपनासे अधिक 
काम छेना पडता था--फारण तारको व्यवद्दारमें, लाये हुं 
बहुत ही कम दिन हुए थे और इसमें वहुत कुछ उनन्‍नतिकी 
गुजायश थी। कारनेगीकी बुद्धि दीक्ष्ण होनेके कारण यह. 
चडी सफलतापूर्वक सवादमें छूटे हुए शब्दोंकी पूर्ति कर 
दिया करता था। विदेशी खबरोंके सम्बन्ध ऐसा करना 
द्वानिकाश्क भी नहीं था। कारनेगोका विदेशी ज्ञान बहुत 
चढ़ गया--खासकर इंगलैएडकी वातोंसे तो वद्द पूर्ण परिचित 
दो गया। दो पक शब्दोंकों जानते ही घद पूरा वाक्य छिल्ल 
दिया करता था और उसकी कह्पना प्राय, ठीक निकला 
करती थी। , 

पिट्सवर्गमं उन दिनों जितने समाचारपत्र निकछते थे 
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सब अपने स्पोर्टरोंको तारघरमें भेजा फरते थे भौर ज्ञो 
देशी संचाद्‌ आता था, सबकी नकछकर थे ले जाया करते 
थे। पोछे चछकर खब अज्वारोंने मिलकर फेचल एक आादमी- 
को भेज्नेका ठीक किया और कारनेगीके साथ यदद व्यवस्था 
हुई कि वह विदेशी खंबादोंकी ५ प्रतियां लिखकर दिया करे। 
इस काय्यके लिये उसे सप्ताहमें एक डालर ऊपरी मिलने छगा | 
इस प्रकार कारनेगी-परिधारकी आय बढ़ने लगी और भावषरी 
करोड़पति होनेका खप्त कुछ मंशोमिं पूरा होने छगा | 

उसी समय फारनेगी “वेवस्टर-साहित्य-सभा ” में 
सम्मिलित द्वो गया। पिट्सवर्गमें इस समाकी बड़ी प्रतिष्ठा 
थी और इसका मेम्बर द्वो जानेपर चरित्रिमायक बड़ा प्रसन्‍न 
हुआ । इसके पूर्वही कुछ छड़कोंने मिक्कर एक “डिबेटिंग क्लब” 
स्थापित किया था, जिलमें सिनत मिन्‍न विषयोंपर चाद्विवाद 
हुआ करता था | एक बार विधादका प्रश्न था--“क्या न्‍्याय- 
चिस्ागका कर्मचारी भी जनताद्वारा निर्वाचित होना चाहिये ?” 
कारनेगोने इसपर श॥ घटेतक युक्तिपूर्ण व्याख्यान दिया था। 
कारनेगीने ऐसे क्‍लबोंकी वड़ी तारीफ अपने आत्मचरितमें की 
है। उसके घिचारमें धत्येक नवयुवककों ऐसी समितियोंमें 
सम्भिलित द्ोना चाहिये । इससे राम यह द्वोता है कि विवादे- 
के छिये जो विषय स्थिर किया जाता है, उस सम्बंधमें मनन्‍्योंकों 
पढ़नेकी उत्तेजना होती है और विचारको स्पष्टरूपसे लोगोंके 
सामने प्रकट करनेका अभ्यास होता है। 'घेचस्टर-समितिः में 
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थोगदान करनेके फलले ही कारनेगोने भात्म-निर्मरता और 
जनताके समक्ष उपस्थित होकर निर्मोकरतापूवेंक साधण करने- 
की शिक्षा प्राप्त को थी। चरित्रनायकने जनवाके सामने भाषण 
करनेक्े जो दो नियम वताये हैं, उन्हें भावी घक्ताओंकों सबेंदा 
ध्यानमें रखना चाहिये--क्रोताओंके सामने सहज्ञ भावले, घिना 
आडभ्यर किये बात करनी चाहिये और भाषण देते समय 
खबेदा अपन व्यक्तित्वको स्मरण रखना चाहिये | बहुतसे लोभ 
भाषण देते समय अनतापर अपना प्रभाव जमानेके लिये 
कृत्रिम भावषोंको प्रकट करते हैं, पर इससे उन्हें सफलता प्राप्त 
नहीं दो सकती । दृदयसे निकली हुई चात श्रोताोके दृद्य- 
तक जा पहुंचती है। इसके लिये भाषण देते समय उछलने- 
कुदनेकी जरूरत नहीं है। महात्मा गाधीके भ्राषणोंको जिह्दोंने 
छुना है, वे उपयुक्त फधनकी सत्यताका समर्थन मुक्कएठसे 
'करेंगे। 
इ्थर चरित्रनायकने तार प्रहण करनेकी कलामें भी पार- 
इर्शिता प्राप्त कर छी। अब वह डेमीकी ध्वनि छुननेके साथ 
दी खबरोंकों लि किया फरता था। छोग़ इस वातको 
आश्चय्यकी ट्ूष्टिसे देखा करते थे। एक बार बडी बाढ़ आयी 
'और स्टवेनशिक और द्वीलिड्र नामक स्थानोंके बीच तारका 
सम्बन्ध विच्छिल्त हो गया | दोनों स्थानोंका अन्तर २५ मील 
था। कारनेगीको ही काम खंँमालनेके लिये स्टूवेनविछ सेंजञा 
गाथा | चद्रापे घंटे घरेपर तारकी खबर नावके द्वारा भिज्ञवानेका 
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प्रन्‍न्ध हुआ। पिट्लचर्गले जो णबरें भेजनी द्ोती थीं, थे 
नावके द्वारा भेजी जाती थीं। इस ध्रकार एक सप्ताहतक 
काम चलता रहा। उन्हीं दिनों चरितन्रनायकके पिता 'देवल- 
क्लाथ ! बेचनेके लिये हीलिट्ठू ज्ञारदे थे । कारनेगीने घोटफे 
पास जाकर पिताका दशेन क्रिया | कारनेगीके पिताने किफा- 
यतके लिये केविनका टिकट न केकर साधारण यात्रियों- 
की तरह डकपर जाना द्वी स्थिर किया था। चरित्रनायकऋरको 
यह जानकर क्रोच्च आया कि उसका पिता क्‍यों अलुविधाके 
साथ यात्रा कर रहा दे। अन्तमें कारनेगीने पितासे ज्ञाकर 
कटद्दा--“पिताजी ! भां और आप अब शोध दी गाड़ीपर चढ़- 
कर घूमने निकला करेंगे |”? 

कारनेगीके पिता स्वभावतः अल्पभ्ापो थे, पुत्रके सामने वे 
उसकी वारीफ इस डरसे नद्दीं किया करते थे कि छड़का वियड़ 
जायगा | इस अचसरपर पिता अपनेको नहीं संभाल सके और 
प्यारे पुत्रका हाथ प्रेमपूर्वक पकड॒कर कट्दा-- 

“अन्ड्रा, मुम्दे तुम्दारे जैसे स॒पुत्र पानेका गये है [” 

इतना कहकर थे कुछ ओर नद्दीं बोल सके और उनके 
नेतोंसे प्रेमाश, टपकते छगे। कारनेगीने आंसू पॉंछ डाले 
और पितासे बिदा होकर अपने कार्य्यालयकों वापस गया। 
अनेक चर्षांतक कारनेगी उस पचिन्न वाक्यकों स्मरणकर अपने- 
को धन्य समम्धता था। 

पिद्सवर्ग छौटनेपर कारनेगीकी दोश्तो “टदामस ए० 
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इकाट्ट नामक सज्जनसे हुई । बे पेन्लिल वेनिया रेलरोडके 
निरीक्षक बनकर आये थे। उन्हे' अपने उष्याधिऋरियोंके साथ 
बातचीत फरनेक्रे लिये तारफी ज्यादा जरूरत हुआ करती थी 
ओर इस कामके लिये रातकों सी वे तारघर पहुचा करते थे । 
कारनेभी प्रायः रातको तारधघरमें रहता था और मि० रुकाट- 
का काम कर दिया करता था। मि>० स्काटने एक दिन 
कारनेगीकों अपना कुक भौर ताव्यावू वनानेका विचार 
प्रकट किया । चरित्रवायक चटपट राजी होगया। खन्‌ १८५३ 
ई० की १ छी फरवरीफो बह ३५ डालर भासिफपर नवीन 
पदपर नियुक हुआ। २५ डालरसे ३५ डालर मासिक 
पाकर चरित्रनायकके दृर्षेकी सोमा नहीं रद्ी। उन दिनों 
एकाएक दश डालर भासिकफी तरक्की उसाधारण बात 
समभ्ती जाती थी । एक सार्वजनिक तारघर मि० रुफाटके 
साफिसके बाहरी भागसें खोल दिया गया ओर जनताफे 
फार्मोर्में बिना व्याघात पहुचाये “तार” के द्वारा खबर भेज्ने- 
को उन्हें पूरी स्वतन्त्रता दी मगयी। इस प्रकार हमारा चरिच्र- 
नायक दिन दिन उन्मतिके पथमें अप्रतर होने छगा । 
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सप्तम पारिच्छेद 

श्न्ल्ल्स्ल्ल्गरप्स्ड-कज 

रेलकी नोकरी 
तारघरमे क्ामको छोडकणर कारनेगोने दिघ्तुत कार्यक्षेत्र- 
में प्रवेश किया, पर यह परिचर्ततन आर॑भमें उसे रुचिकर नहीं 
लगा | उस समय चरित्रदायकने १८ वा वर्ष समाप्तकर १६-वें 
चर्षमें प्रवेश ही किया था। इस चीचमें उस्नने अपने जीवनमें 
कभी एक भी अपशब्दका प्रयोग नहीं किया था ओर भछे- 
मालुलोंके बीचमें छालित-पालित होनेके कारण उसे अपशब्दोंके 
खुनतेका भी सौका नहीं मिला था। पर इस नये काममें उसे 
खब प्रकारके आदमियोंसे काम पड़ा । मि० स्क्राट्का आफिस 
ही ब्रेकमैन और ड्राईवर आदिका अड्डा था। वे छोय वहा आकर 
तरह तरहकी वातें किया करते और अपशब्दोंका भी प्रयोग 
करते थे । कारनेगोने जीवनमें पहलेपहल ऐसी बातें छु्नीं, पर 
इसका चरित्रनायकपर कुछ दी प्रभाव नहों पड़ा | स्वर्गेसमान 
घरके पवित्र संखगेसे ओर चरित्रवान युवक मित्रोंके सहवास- 
खे इन चुराइयोंने चरित्रनायकके मनपर कुछ भी असर नहीं 
पहु'चाया । घुराईसे भी कम्ती कमी भलाई हुआ करती है। 
कारनेगीके मनमें उसी समयस्ले * तम्वाफूके व्यवहारले घुणा 
उत्पन्न हुई, अपशब्दोंके छुननेसे सदाके लिये उसे ऐसे शब्दोंसे 
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विरक्ति हो गयो और यह अभ्यास उसे जीवनपय्यन्‍त चनार 
रहा | यह बात नहीं थो कि आफिसमें आनेवाले सभी दुश्च- 
रस्त्रिये। उन दिनों तम्बाकू पीने, गालीगरौज करने और 
बात बातमें शप्थ खानेकी आदत साधारण छलोगोमें सामान्य 
बात थी | रेलकी नयी सडक बन रदी थी और बहुतसे खाधा- 
रण शेणीके मतुष्य उसमें कास कर रहे थें। अन्तमें मि० 
स्काटने अपदे लिये एक दुसरे आफिसका प्रवन्ध किया और 
सब गोलमालछ मिद गया | 

एकबार मिं० रुकछाटने कारनेगीको मासिक वेवनके लिये 
चेक वर्गरद्द छानेके लिये अलकदटूना नामक स्थानमें भेज्ञा। 
ड़ समयतक्त अछगेनी पव्चेवतक रेलकी सड़क नहीं बन 
सकी थी ओर कारनेगीको पैदल दी धर्दानक यात्रा करनी 
पडो। इस यात्रार्मे बडा आनन्द आया। अलनूतना पहु'चकर 
चरित्रवायकने रेलरोडके जनरल सखुपरिन्टेग्डेल्ट मि० व्म्बर्ट्से 
भेंट की | उसका भिन्न रावर्ट पिटकर्ना मि० रम्वरटेके सेक्रेटरी- 
का काम करता था | मि« लश्व॒रकसी प्रति 'रकाट! से सिन्‍न 
प्रकारकी थी। वे उतने मिलनसार नहीं थे, पर पुलाकातके 
'घाद जब लस्बें साहबने चरित्रवायककों चायपानका न्मन्त्रण 
दिया तो डसे बड़ा झराएचर्य हुआ | धडकते हुए दिलले फार- 
नेगीने निमन्त्रण स्वीकार किया और टीक समयपर उपस्थित 
हुआ। श्रीमती लम्बठने बड़ा शिष्टाचार किया। मि० रूम्वर्टने 
कारनेगीका परिचय यह कहकर दिया--“पम्रि० रुकाठका 


ण्छ घनकुबेर कारनेगी 


*अन्डी? यही ववयुत्रक है ।” प्रि० रूकाटका प्रियपान्न होनेकी 
वात झुनकर चरित्रनायककों बडा आनन्द मिला था। 

इसी यात्राके समय एक ऐसी घटना हो गयी थी, जिससे 
फारनेगीके जीवनमें गहरा धक्का लगता | चैक पगैरह लेकर जब 
दूसरे दिन चाह पिट्सवर्ग चला तो रास्तेमें सडककी जाच 
करनेवाले इसिनपर चढ़ लिया | नयो सह्ठक होनेके कारण बीच 
बीचमें जोरोंका धक्का गा फरता था। एकवार धक्का रगतेपर 
फारनेगीने पाकेश टटोला तो देखा कि चेक चग्येरहका कहीं पता 
ही नही हैं। भव तो कारनेगीके द्ोश उड़ गये | दद्द भाया था 
तो चेक लेने, पर राहमें उसे ल्लोकर मि० रुछाटकों किस तरद 
मुद्द दिघावेगा। कारनेगीको अपना भविष्य अन्धकारमय प्रतीत 
होने लगा। अन्तमें खाइसकऋर उसने इस्जीनियरसे सभी बातें 
खोछकर कटी, उससे इश्विनकको फिर पीछे लौटा के जानेका 
अनुरोध किया । इज्जीनियर बेचारा बड़ा भरा आदमी था। 
इस्िन पीछे छौटाया गया और कारनेगी बढ़े ध्यानसे अपने 
पैकेटको देखने लगा | एक वही नदीके किनारे--जलसे कुछ दही 
दूर पैकेट! दिखायी पड़ा। फारनेगीकों तो अपनी आल्लोपर 
विश्वास ही नहीं हुआ। मटले वह इजिनसे उतरा और दौड- 
कर “पैकेट” को उठा लिया | सभी चीजें टीक थों। इसके बाद 
तो पिट्सवर्ग पहुंचनेतक वह डस पेफेटको सुट्ठीसे दबाये हुए 
छे गया । इस घटनाको केवछ इज्जीनियर और ड्ूराईवर दीने 
जाना | उन्होंने इसको गुप्त रखनेकी प्रतिज्ञा की। इसके बहुत 
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दिनोंके बाद कारनेगीको इस घटनाकों प्रकाशित करनेका 
साहस हुआ | एक सामान्य घटना कमी कमी मनुष्य-जोवनको 
किस प्रकार विपद्मतत कर सकती है--यह इसका प्रत्यक्ष 
बदाहरण है) मान लीजिये कि पैकेट नदीकी धाराम गिर 
पडता, फिर तो उसका कहीं पता भी नहीं मिलता। कारनेगी- 
को अलावधानताका सर्टिफिकेट मिलता और कई वर्षका घोर 
परिश्रम व्यर्थ ज्ञाता । वर्षों मेहनत करनेपर फिर फारनेगी अपने 
उच्च कर्मचारियोंका विश्वासपात्र मुश्किढसे यत सकता। हो 
सकता था कि शोक और छज्ञासे पीडित द्वोकर कारनेगी 
आताहत्या ही कर बैठता । ऐसी दशामें क्या भयदुर परिणाप्र 
होता उसकी कत्पना पाठक सहजमें ही कर सफते हैं। कार- 
नेगीके ऊपर इस घटनाका भी छूब प्रभाव पड़ा । अपने भविष्य- 
जोवनमें भाग्यलश्मीके सूप्रसन्न दोनेपर कारनेगीने किसो नव- 
युवकके दो एक भारी अपराध करनेपर भी उसपर फभी क्रोध 
नहीं किया। इसफे बाद जब कप्ती चरिष्रतायक उस राह 
होकर यात्रा करता था तो उस झावको ध्यानपूर्वफ देख लिया 
करता था, जहां वह पैकेट गिर पड़ा था। उसको मालूम 
होता कि वह स्थान स्पष्ट शब्दोंमें कह रहा है-- 

“यारे छडके ! तुम्हारे देवता प्रसन्न ये! पर फिर ऐसी 
भूल ने करना । 

उसी अवशामें चरित्रवायक शुल्ामीप्रधा' का पूरा 
विरोधी था और २९ वो फरवरी सन्‌ १८५६ ई० में पिट्सवर्गमें 


नम घनकुवेर कारनेगो 


प्रजातनन्‍तद्ऊकी ओरसे गुलामोक्रे विरोधमें जो समा हुई थी, 
उसमें कारनेगीने भो बड़े उत्साहसे भाग लिया था। रेलकी 
खडकमें काम करनेवाले मजूरोकी एक समिति भी चरित्र« 
नायकने प्रतिष्ठित की थी। न्यूयाकके (ट्रिब्यून! नामक साप्ताद्दिक 
पत्रमें भी चह बराबर केख सेज्ञा करता था । इस पत्र दालत्व- 
प्रथाके विरोधमें छोकमतको खूब जागृत किया था । कारनेगीकों 
पहलेपहल उस खतन्‍त्रताधिय पन्रमें अपना लेख देखकर बडी 
प्रसन्‍तता हुई थी। चह वर्षों उस 'द्विब्यून” को रखे रहा। 

इसके थोड़े दिनोंके बाद ही रेलवे कस्पनीने अपना तार 
छगाया | इसका काम करनेके लिये बहुतले नये मनुष्योंकी 
आवश्यकता हुई और कारनेगीने अपने परिचितों और मिन्नोंको 
काम सिपाकर उसमें भरती कराया । पदलेपद्चल कारवेगीनें.. 
ही इस विभागमें ख्रियोंकों नियुक्त करवाया| चरित्रनायकको 
चच्चेरी बहन मिस मेरिया होगन प्रथम मद्दिछा थी, जिसने अमे- 
रिकामें तारघरमें काम किया था| कारनेगीका अनुभव था कि 
नवयुवतियां तारघरमें पुरुषोंसे अच्छा काम कर सकती हैं । 

मि० रुफकाटकी प्रति अत्यन्त मनोहर थी और शीक्र ही 
कारनेगीकी भक्ति उनपर द्वोग्रयी। पह उन्हें बड़ी श्रद्धाकी 
इप्िसे देखा करता था। उनके अधीन चरित्रनायक ऐले 
कार्मोको भी सीखने छगा जो उसके आफिसके कार्यक्मले 
बाहर थे। एकबार एक ऐसशो घटना घटी, जिसने चरित्रवायक- 
की उन्नतिका द्वार और भी उन्प्तक्त कर दिया। 
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पटना यह है--उन्त दिनों रेहकी प्रायः एक द्वी छाइन थी। 
गाडी छोडनेके पहले तारले खबर दे देना आवश्यक होता था 
जिससे द्रेनोमें धक्षर न लगने पाचे। केवल सुपरित्टेग्डेल्ट ही 
गाडी छोडनेकी आज्ञा दिया करता था | मि० सुक्ाटकों कभी 
क्री रातमें ज्ञाकर गारडियोंका पथ प्रशस्त छरता पडता था। 
एक दिन सबेरे आफिस पहुचनेपर कारनेगीने देखा कि मि० 
स्काट नहीं हैं| पूर्वी विभागमें कोई दुर्घटना हो ज्ञानेके कारण 
उधरसे आनेवाली 'एक्सप्रेस' के भानेमें देर हो रददी थी भीर 
पश्चिमसे आनेवाली पैलेंजर आगे बहती भा रही थी। माल- 
गाड़िया सभी बगहमें छड़ी थीं। कारनेगीने कुछ देर मि० 
स्काटकी राह देखी। इनको न आते देखकर चरित्रतायकने 
साहसपूर्वक मि० स्काटका कार्य करना आसम््ष किया । उन्हींके 
नामपर आइंर देकर भाल मौर पैसेंजर द्रेनोंको स्टेशन स्टेशन 
मेजता गया | सभी काम ठोक रीतिसे हो रहा था। इतनेमें दी 
मि० स्काट भा पहुचे। आते हो पहला प्रश्न उन्दोंने पूछा- 
“कहो | क्या द्वाल है १” 

जह्दीये वे चरित्रगायकके पास पहुचे भोर पेन्सिक ठेकर 
भार छिफने बैठे । कारनेगीने डरते डरते कद्दा-- 

“स्रि० स्काट ! मैंने आपको बहुत फोज़ा, पर आपका पता 
न पाकर आप हीके नाममें संपेरेसे आश्षा भेज रहा हू ।” 

“क्या सब काम ठीक चल रद्द है! अच्छा, पूरवकी भोरसे 
आनेवालो एक्सप्रेस कहां है १” 
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कारनेगीने प्रत्येक द्रेनकी श्वति दिखला दी। खभी बातें 
डीक थीं। एक खसेकएडनक मि० रूकाटने कारनेगीको दैखा, 
पर कारनेगी उचकी ओर नहीं देख खका। उसे मालूम नहीं था 
कि मि० रुकाट फ्या कहेंगे। सि० रुकाटने कुछ घोलनेफे पूर्व 
फिससे लसी टु नोंकी स्थितिक ध्यानपूर्वक देखा। फिर श्री थे 
छुछ नहीं चोले और धोरेले अपनी जगहपर जा बैंठे | मि० रुकाट- 
मे कारनेगीको बुरा-सकूा कुछ भी नहीं कहा, पर इसके बाद वे 
छुछ द्नितक प्रातःकालूमें नियमित झूपसे जाने छगे। चरित्र- 
नायकने भी इस घटनाकी चर्चा किसीसे नहीं की । फोई इस 
बातको नहीं जानता था कि प्रि० रुकाटने आज्ञा नहीं दी थी | 
मि० स्काटने ही एक दिन माछ-विभागके प्रवन्धकर्ता मि० 
ऋरान्लिसकसले कद्दा-- 





“आप ज्ञनते हैं, उल स्काच छोकड़ेने कया फिया था ?”? 

“नहीं, वो 2 

“यदि उस दिन उसने मेरी अनुपस्थितिमें मेरे नामलसे आशा 
देकर टुनोंकोी न चलाया होता तो मेरी बड़ी बदनामी 
होती ॥? ' 

“दो कया उसने सव काम ठीक ठीक किया १”? 

“अरे | बिलकुछ ठीक किया [7 * 

इस वार्तालछापक्ती सूचना मिलनेपर कारनेगीका मन शान्त 
हुआ । इसके बाद्‌ तो कारनेगी सभो मौकोंपर खाहसपूर्चेक 
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काम फरने लगा | मिं० स्काटने भी धीरे घीरे कारनेगीपर यह 
भार छोड दिया। 

इस सम्रय पेन्सिल्वैनिया रेलवेफे प्रेसिडेन्ट मि० जान 
एडगर टामसन थे। थे बढ़े अत्पप्तापी थे। एक दिन एकाएक 
प्ि० सकाटके तारघरमें आकर उन्होंने कारतेमीकी पीठ ठोकी 
और “रुकाटका एन्डी” कहकर ढसे प्रेमफी हृष्टिसे देखा। 
कारनैगीको बडा आश्चर्य हुआ। पीछे उसे मालूम हुआ कि 
म्ि० टामसनने भी चरित्रदायक्रकी वीरताका हाल छुना था। 
बडे लोगोंकी दृष्टिमं आनेसे ही नवयुवकोंके जीवनकी उत्लति- 
का द्वार उन्मुक्त हो जाता है भौर जीवनयुद्धपर आशिक घिजय 
उसी समय प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक दवय॒वक को अपने कार्य- 
झेत्रले वाहरका कार्य भी करना चाहिये, जिससे उसके उच्चा- 
घिका रियोंको दृष्टि विशेषकर उसीके ऊपर पड सके | 

इसके कुछ ही दिनोंके बाद मि० रकाद दो संप्ताहफो छुट्टी 
लेकर गये और मि« हण्बंदंसे सिफारिश की कि धरित्र- 
सायकको ही उनके खानमें कार्य करनेकी अनुमति दी जाय । 
कारनेगी उस समय २० वर्षका था और मि० स्काटका यह 
सिफारिश करना वड़े साइसका काम था | कहना नहीं होगा 
कि म्रि० स्फाटकी प्राथना खीहृत हुई और फारनेगीने उनका 
कार्यधार खभाल लिया। इस वौचमें केवल एक दुषंटना हुई। 
जिसकी अलावधानीसे दु्धेटदा हुई थी, उसे कठित दृए्‌ड दिया 
गया। मि० स्काटने भी भाकर मामलेकी जाच की और कार- 
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नेगीके भावको सपम्म्कर सज़ाकों वद्दयाल रखा । पोछे चछकर 
चरित्रतायकके मनमें कठिन दएड देनेका बहुत दुःख हुआ और 
बहुत दिनतक चना रहा। 

इस वीचमें कारनेगो-परिवाएकी आर्थिक अद्या चहुत कुछ 
खुधर गयी थी। कारनेगीको अब मालमें ४० डालर मिला 
करते थे। मि० रुकाटने अपनी इचउछासे ही ५ डालूरकी वेतन- 
च॒ुद्धि कर दो थी। अबतक कार्नेगों भाडेओे घरमें ही रहता 
था। अब सबका विचार हुआ कि जिस भमकानमे थे कोग 
रहते हैं उसोको खरीद्‌ छिय्रा जाय | ज्ञिस मकछानमें कारनेगीका 
चाचा होगन रहता था, बह भी खाली द्वो गया था--वे छोग 
दूसरे मकानमे चले गये थें। डस चार कमरेवाल्ले मकानको भी 
कारनेगो-परियवारने खरीद लिया और कारनेगीके अचुरोधसेः 
मि० दोगन भी पीछे आकर उसी मकानमें रहने लगा। मकान 
और जमोीनका दाम ७०० डारूर हुभा। १०० डाऊकूर तो नकद 
दे दिये ओर बाकी दाम किस्तपर अदा किया जाने छगा । छुछ 
हो दिनोंमें ऋण अदा हो गया, पर इसी बीचमें कारनेगी- 
परिवारपर अनप्नर चनञ्ञनपात हुआ । द् 

२ री अक्टूबए खन्‌ १८५७५ ई० को चरित्रनायकके पूल्य 
पिताका खर्गवास द्ो गया । परिवारके छोगोंके सामने कठिन 
समस्‍या उपस्थित हुई। जो कुछ वचाखुचा था, सब ओपषधिकी 
व्यवसासें रूवाहा दो गया था। हाथ बिलकुल खाली पष्ट गया' 
था | हिम्मत वाँघ कर कारनेगी और उसकी वीर माताने जीवन- 
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थुद्धमे साय लिया ओर अध्यवसायके द्वारा जैसी सफलता 
भाप्त फी, घद मनुप्यके जीवनमें एक असाधारण घंटना है | 
मनुष्यके जीवनमें कम्मी कभी ऐसा काछ डउपणलित द्वो जाता 
है, जब सहायताफी आवश्यकता होनेपर उसे कोई सहायता 
नहीं देवा साहता, पर जब किलीकी सहायवाकी भावश्यकता 
नहीं रहनो, उस समय लोग सदायता करनेके लिये दोड पडते 
हैं। जिस समय कारनेगीके पिताकी झत्यु हुई थी, उस समय 
म्रि> डेविड मैककैन्डलेस स्वेडेनबोरजियनलमितिफे प्रमुख 
खद॒स्य थे । उन्होंने चरित्रनायकके माता-पिताके आदशं 
चरित्रके सम्बन्धर्म पदलेले दी खुद रखा था। समपितिक्के अधि- 
चबैशनके समय वे लोग आपसमें दा एक वात कर लिया करते 
थे, पर कभी उन छोगोंमें घनिष्ठवा उत्पन्न नहीं हुई थी। कार- 
मेगीकी चाची एटकिनसे मि० डेविडकी अच्छो घनिष्ठता थी। 
कारनेगीके पिताकी झुत्युके बाद उन्होंने क्षीमती एटकिनसे 
कहला भेजा कि यदि फारनेगी-परिचारको किसी प्रकारकी 
सदायताकी आवश्यकता द्वो तो वे बड़ी प्रसन्नतासे सद्दायता ' 
देंगे। यद्यपि व्यारनेगीकी माताने यडी मद्गवतापूर्वक सद्दायताकों 
असुघीकार कर दिया, पर जोवनपयेत्त बद्द उनकी कृतज्ञ बनी 
रहीों। कारनेगीका इसके याद इस बातपर पूर्ण विश्वास हो 
गया कि जो यथार्थमें लदायताके पात्र धोते हैं, उन्हें ऐसे विपद- 
पूर्ण अवसरोंपर अचश्य सहायता मिला करती है। संखारमें 
ऐसे यहुतसे सहृदय मनुष्य हैं, जो असदाय और दिपत्तिमें मनन 
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मलुष्योंकों सद्दायता देनेके लिये बराबर अवसर ढूँढा करते हैं । 
पर जो छोग स्वयं अपनी सहायता करते हैं, उन्हें दुसरोंकी 
सहायताकी कमी नहीं रहती | इस चरित्र छ्ठेजकका भी अपना 
अलजुभव टीक इसी प्रकारफा है | 

पिताकी छत्युके वाद्‌ चरित्रनायकपर परिवारका विलकुछ 
योग्द आ पडा। उसकी मां जुतोंकी मस्म्मत करनेका काम करती 
ही रही । “दाम! स्कूलमें पढ़ता था भौर कारनेगी मि० रुकाटके 
साथ रेलवेमें काम करता रहा। इसी समय कारनेगोपर 
लक्ष्मोकी रृपादृष्टि पडी । मि० रुकाटने एक दिन उसे पूछा कि 
उसके पास ५०० डालर हैं या नहीं | ५०० डालर होनैसे उसे 
एक नफेके रोजगारमें गाया जा खकता है। उस समय कार- 
नेगीकी पूँ'जी ५ डालरले मधिक नहीं थी, पर चरिच्रवायक इस 
मोकेको हायसे जाने देना भी नदीं चाहना था। साहसकर 
जवाब दे दिया--“अच्छा, में इसके लिये प्रवन्ध करता हूं |” इन 
डालरोंसे एक कम्पनीके कुछ शोेयरोंको परीदनेका विचार 
हुआ। घर आकर कारनेगीने मातासे सब हाल कद खुनाया | 
चह बीर माता भछा कप हिम्मत हारनेवाली थो। हाल दीमें 
मकानवालछेको बाकी ५०० डालर दिये जा चुऊे थे | भच वे छोग 
फिर उसी मकानपर ५०० डालर कर्ज ले सकते थे। घर बंधक 
रश्खकर <०० डालर लिये गये और मि० रुकाटवे दश शेयर 
कारनेगीके नामसे खरीद लिये | दुर्माग्यचश १०० डालर और 
भी 'प्रिमियम' देना था, पर सि० रुकाटते ठीक कर दिया कि 
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स्रुविधानुसार १०० डालर दे दिये जायंगे, इसके लिये कुछ जल्दी 
नहीं है। ऐसा करना कारनेगोके लिये आसान बात थी 

कारनेगीने अपने जीवनमें पदलेपदल व्यवसायक्षेत्रमें 
प्रवेश किया | उन- दिनों कम्पनिया' मासिक “डिविडेन्डा! दिया 
करती थीं । एक दिन प्रातःकाल कारनेंगीने अपने डेस्कपर एक 
सादा लिफाफा पडा देखा, जिसपर बडे बडे स्पष्ट अक्षरों 
“आरोप्तान ऐन्ड,, कारनेगोकी सेवामें” छिख्ा हुआ था। घडकते 
हुए दिछसे कारनेगीने उस लिफाफैको खोला । डसमें न्‍्यूयाकेफी 
एक दैंकके नामले १० ढाकरका चेक था। कारनेगोने अपने 
आत्मचरितमें छिम्ला है--“मैं उस चेककी जीवनपर्येनव स्मरण 
रखंंगा । पूजीके व्यवसायमें कगानेपर यद्दी पहली बार मुझे 
नफेके रूप मिछा था। थे ढालर मेरे पस्तीनिकी कप्ताईफे नहीं 
थे। मैंने मनमें सोचा--यह झुर्गीं तो सोनेका अ'डा देतो है |”? 

श्विवारफे तीसरे पहरको कफारनेगीका मिन्रमंडरू प्राऊतिक 
शोभापूर्ण स्थानोंमें बयतीत किया करता था। कारनेगीने उस 
चेकफो अपने मित्रोंको दिज़्ाया। मित्रमंडलीपर इसका बड़ा 
प्रभाव पडा | किसोको ऐसे राभपर विश्वास नहीं होता था । 
इलके याद सब मिन्नोंने मिककर कुछ पू'जी एक व्यवखायमें 
लगायी थी और जो कुछ थोड़ा नफा होता था उसे सब मापस- 
में बांट लिया करते थे । 

अबतक कारनेगीके परिखितोंकी सझज्या अगुली दीपर 
गिननेयोग्य थी। माछगाड़ोके प्रवन्धकर्ता मि० फ्रासिसकलसकी 
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घमंपलो फ्रारनेगीकों चराबर अपने घरमें घुलाया करतीं, पर 
कासनेगी मारे कछाजके वहाँ नहीं ज्ञाता। पर्षोतक आश्रद् करने- 
पर भी सरित्रनायकने उस महिलाके यहा निमन्त्रित होकर भी 
मोजव नहो किया । दूसरेके घरमें जानेमें फारनेगीको अच्छा 
नहीं लगता था ! प्ि० स्काटके बहुत कहने-छुननेपर वद्द उनके 
साथ होग्लमें जाक्षर खाया करता था। कारनेगीने अलद्धूनामें 
मि० रूम्बटें और पिदुखवर्गमें केवल मि० फ्रान्लिसकलकफे थृहमें 
प्रवेश किया था। तबतक कभी कारनेगो रातमें किलों अपरि- 
बित शदमें नहीं रहा था। एऋबार “पिट्खवर्ग जनेल? में एक 
लेख लिखनेके कारण पेन्सिल्वेनिया रेलरोडके प्रधान सलाह- 
कार मि० स्थोफ्सने कारनेगीको अपने गृदमें विमन्न्रित किया 
था। घटना यों है---कारनेगीकी आदत बराबर समाचारपन्रोंमें 
लेख लिणते रहनेकी थी। सम्पादक वननेकी छघुन उसे लड़कपनमें 
खूब थी । एकबार कारनेगीने “पिटुसवर्ग जनेल? में पेन्सिल- 
चेनिया रेलवे कम्पनरीके प्रति जनताके भाधोंके सम्बन्धमें एक 
लेख लिख सेजा । लेख भेजनेवालेका नाम नहीं दिया गया। 
दूसरे दिन कारनेगीको यद्द देखकर बडा आश्चर्य हुआ कि उसके 
लेखको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है | मि० राधे रिहल 
सम्पादक थे । लेख पढ़कर मि० स्ठोफ्लने मि० रुकाटकों तार 
मेजकर कहा कि थे मि० रिडलसे छेखकेका पता छग्राचे | मि० 
रिडलकों तो खुद छेखकका नाम मारुम नहीं था--वे कहा 
चताते | पर क्ारनेगीफों डर हुआ कि यदि प्रि० रुकाठ स्थय 


रेरऊकी नौकरी च्च्ष 


सम्पादकके पास पहु'च जाय॑गे तो मि० रिड॒ल अवश्य ही हस्त- 
लिदित कापी उन्हे' दिखता देगे और उस दशामें मि० रुकाट, 
ऋरनेगीकी दस्तछिपि अवश्य द्वी पदचान जाय॑गे » अतएव 
कारनेगीने सभी बातें खोलकर प्रि० स्काटसे कह दीं। मि० 
रुकाटकफो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने भी लेप पढ़कर 
आश्चर्य प्रकट किया था | इसके वाद तो मि० स्टोक्सने अगले 
रविवारको कारनेगीको आमन्त्रित किया और वे दोनों गाढ़ 
मित्रताके सूचमें मावद्ध दो गये । कै 

मि० स्‍्टोकक्‍्सके घरकी सजावटने कारनेगीको मुग्थ कर दिया। 
सबसे वढकर प्रभाव उसके उपर एक सगममेंर पर लिणे स्मरण- 
चनसे पड़ा जो उनके पुस्तकालयमें रखा हुआ था। उसमें 
निम्नलिणित वाक्य लिखे हुए थें-- 

“जो तके फरना नहीं जानता, बह सूर्ख है। जो तक नहीं 
करता, चद्‌ अन्धविश्वासी है और जो तके करनेका साहस दी 
नहों करता घह गुराम है? । कारनेगीके हृद्यपर इन वाययोंने 
विज़्लीकी तस्ह असर किया। उसने मन दी मन निश्चय 
किया--“में श्री एक पुस्तकालूयकी प्रतिष्ठा करूया और 
उसमें भी ये ही वाक्य लिखे रहेंगे।” न्यूया्क और स्फिवोमें 
जो पुस्तकालप कारनेगीने स्थावित किये, उनमें डपयू क्त वाकम 
डिखे हुए हैं । 

इस घटनाके कुछ वर्षोके बाद एक रविवारके दिन शो 
कारनेगी मि० स्टोक्सके यद्ा गये। उस समय वे पेन्सिल- 


डे 


द्व्द घनकुचेर कारनेगी 


बेनिया रेलवेके पिट्सवर्ग विभागके खुपरिन्टेन्डेन्ट हो गये थे। 
दाख-प्रथाको लेकर उत्तर और दृक्षिण अमैरिफार्में शुहयुद्ध 
घारंस दो गया था। मि० स्टोक्स 'डेमोक्रेश” दलूके थे और 
उत्तरी संयुक्त राज्य जो जवदंसती दक्षिण भागकों अपनेमें 
मिलाये रखना चाहता था, उसके थे विरोधी थे। उस दिन 
यातचीतमें दी मि० स्टोक्सने कुछ ऐसे शवदोंका प्रयोग किया, 
जिनको खुनकर कारनेगी आपेमें नहीं रहे और योल छछे-- 
धप्ति० स्टोक्स, आप जेसे छोगोंको हमलोग डेढ़ मद्दीनेमें फांसी- 
पर चढ़ा देंगे।” मि० स्टोक्‍्सने हंसते हुए अपनी सत्लीले कहा-- 
प्वैन्ली, नैन्‍्सी |! देखो, यदद रुकाच छोकड़ा कद्दता है. कि चद' 
इम्रलोगोंकों डेढ़ मासमें फांसीपर चढ़ा देगा ।? 

उन दिनों आइएचय्येजनकफ घटनायें छुआ करती थीं। छुछ 
ही दिनोंके वाद कारनेगी युछदसविवके आदकिप्तमें चछे आये 
और मि० स्टोक्‍्सने स्वयंसेवकदलमें भरती होमेके लिये आवेदन - 
पत्र भेजा । ऋरनेगीने छेण्राकर मि० स्टोफ्लकों मेजरका पद्‌ 
दिला दिया और मि० स्टोक्सने उत्तरीप्रान्त री ओरसे ४अमेरि- 
कन अंडे” की एकताके लिये युद्धमें साग छिया | 


छल च्व्तॉडि 


अष्टम परिच्छेद 





उनन्‍नतिके पथर्में 


उत्साह सम्पन्नमदी्ध सूत्र, क्रिपाविषिज्ञ वज्यसनेग्वसक्तम । 

शुर॑कृतज्ञं इठ निश्चय च लक्ष्मी, स्वयं याति निवासद्देतो, ॥ 
सन्‌ १८०६ ई० में म्रि० रुऋाट पेन्सिलवेनिया रेलबेफे 
जेनरल खुपरिन्टेन्डेन्ट चनाये गये और अलदूना जाते समय 
चरित्रनायककों भी अपने साथ छेते गये | उस समय कारनेगी- 
की अवस्था २३ वर्षकी थी । पिद्सवर्ग त्याग करते समय 
कारनेगीको अचश्य दी बद्ुत ठुःख हुआ, पर कोई भी घटना 
इनकी उननतिके मार्गमें रोड़े डालनेमें समर्थ नहीं थी। उनकी 
मावाने भो इसमें सम्मति दे दी। फिर मि० रुफ़ाथको 
श्रीकारनेगी शुरुबत्‌ मानते थे। उनके कदनेपर ने आगमें भी 

कुदनेके लिये तैयार थे | 

मि० स्काटके एकाएक सुपरिन्‍्टेन्डेग्ट हो जानेसे कुछ 
लोगोंका हृदय जरकू उठा। उन्हें काय्य मार समालनेके साथ 
' ही एक भारी दड़तालले खामना करना पडा। उसले पूर्च ही 
उनकी सद्दध्ि णीका देद्दान्त दो चुका था और उनका जीवन 
' झूता हो रद्दा था। भलदूनामें उनका परिचित भी कोई नहीं 


द््द धनकुवेर कारनेगी 


था। कारनेगी दी उनके एकमात्र सहायक ओर मित्र थे। 
कुछ दिनतक तो दोनों साथ द्वी एक होट्लमें ठहरे। पीछे 
सि० रुकाटने अपने. वालबच्चों को पिट्सवर्गसे चुला लिया ॥ 
कारनेगी भी उनके अनुरोधसे उन्होंके साथ एक दी कमरेमें 
रहने लगे। 

हडलाछकी अच्ा भोपण होने रगी | एकऋ रात लोगोंने 
चरित्रनायकको सोतेसे उठाकर मालगाड़ीके कर्मेचारियोंके 
हडताल करनेकी सूचना दी। लाइन विलकुछः रूफ़ ग्रयी 
थी और गाड़ियोंका आना-जाना बन्द हो गया था। मि० 
रूक़ाट उस समय गदसी नींदम सो रहे थे, उनको उस समय 
जगाकर कदना कारनेगीको बड़ा कठिन भान्ूम हुआ-- 
कारण मि० रुफ्राट दिनभरके थकेमांदे थें। आखिर मि० 
रुकाटकी नींद टूटी और कारनेगीने हड़तालकी जांच करने 
और निपटारा फरनेके लिये जानेकी इच्छा प्रकट की। अर्द्ध- 
निद्वित अवस्थामें द्वी मि० रुकाटने अन्ञमति दे दी। कारनेगी 
कार्य्पालयमें गये और मि० रुकाटके नामसे वातचीतकर हड- 
तालियोंको दूसरे दिन अलटूना आनेका आदेश दिया। अन्तर्मे 
कारनेगीके प्रथल्लसे कर्म चारियोनि कार्य शुरू किया और इड़ताल 
समाप्त हो गयी । 

फेचल ड्राईवरोंने ही हड़ताल नहीं की थी धरन दूकानदारोंने 
भी उनका साथ देनेका निश्चय कर लिया था। इसकी छूचना 
कारनेगोको विचित्र रूपले मिली । एक रातको जब चे अन्ध- 


उच्नतिके पथमें द्व्६ 


कारमें ही घरकी ओर लौट! रहे थे, उस्री समय एक मंसुष्प 
इनके पास जा पहुंचा और इनसे कहा--- 

“मेँ नहीं चाहता कि छोग मुझे आपके साथ वात फरते हुए 
देख ले', पर भापने एकबार मेरे ऊपर बड़ी दया की थी और 
उसी समय मैंने प्रतिश्षा की थी कि अवसर आनेपर मैं आपको 
सहायता अवश्य करूगा । आपकी सद्दायतासे में इस समय 
अलदूनामें मिल्लीका फाम फर रदा हैँ। याद कीजिये, मैंने 
पिद्सवर्गमं भापके पास मिल्लोके कामके लिये आ दचेद्नपत्र 
भेज्ञा था। आपने मेरे आवेदनपत्रकों पढ़कर और मेरी 
सिफारिशोंको देखकर मुम्दे अलदूनामें काम दिन्दा दिया था। 
अब मैं अपने बारूब्य्योंके सत्थ फैन कर रदा डर अच्छा, में 
आपके छामकी एक बात बताऊगा--अगलछे रधिवारकों हडताल 
करनेके किये सभी दुकानदार एक प्रतिशापत्रपर हस्ताक्षर कर 
रहे हैं ।” 

कारनेगीने प्रात.काल दी मि० रुऋटफों सभी बातें कह 
सुनायीं। मि० रुकाटने एक नोटिस छपाकर रेलवेके सभी 
दुकानदारोके पास भेज्न दिया कि जिन छोगोंने प्रतिज्ञापत्रपरए 
इस्ठाक्षर किये हैं, ये डिसमिस कर दिये जाते हैं, इसलिये वे 
आफिसमें भाकर अपनी तनखाह छे छे। उसी दीचमें उन 
लोगोंके नामकी एक ऊिदरिस्त सी कारतेगीकों मिल गयी थी, 
जिन्होंने हडतालमें माग छेनेके लिये दृत्ताक्षण किये थे । दुकान- 
दारोंमें बड़ी हलचल मची और इड़ताछूका अन्त हो गया | 


३० चघनकुचेर कारनेगी 


कई मनुष्योते समय सप्रयपर चरित्रवायककों उस मिल्लीके 
सम्तान दी सहायता दी थी। साधारण मननुष्योंके साथ थोड़ा 
भी दयाका व्यवद्दार करनेसे ने विपत्तिके समय बड़े काममें 
आते हैं। उनकी सद्दायता बिना मांगे निकछती है। शुभ- 
काय्पो'का फल्मी नाश नहीं दोता। फरारनेगीका खमाव 
साधारणले साधारण मलुष्यके साथ भो दयाका व्यचदार 
करनेका था| इसके वदलेमें समय समयपर उन्हें ज्ञो सद्दायता 
मिलती, उससे उनको वड़ा आनन्द मिलवा था। ऐसी 
सहायता सर्वेदा निःखार्थ छुआ करती है और यदि प्रत्युपकार 
करनेचाला अत्यन्त साधारण व्यक्ति हो तो आनन्दकी मात्रा , 
शतग्रुण द्वो जाती है। ५द्रिद्रानमर कॉतिय, मा प्रयच्छे- 
शवरे धनम्‌” ।  द्रिद्धा---असद्दायोंकों सहायता करनेमें जो 
आनन्द मिलता है, चद रूषपतियोंकी सद्दायता करनेसते कहीं 
यढ़कर है। 

उसी समय एक और घटना हुई | रेलचे कम्पनोपर किसीने 
नालिश कर दी और उस पमुकद्मेमें कारनेगी प्रधान साक्षी 
बनाये गये। मुकदमा मेजर स्टोफ्सकी अदालतमें था। डर था 
कि मुद्दई कारनेगीको घागी फरार देता। मेजर स्टोक्स 
चरित्रनायकके पुराने परिचित थे। उन्होंने मुकदमेको शुल्तवी 
रखनेका विचारकर मि० रुकाटकों सलाह दी कि कारनेगोको 
शीघातिशीघ्र्‌ कहीं बाहर भेज दे'। कारनेगोको मुफ्तमें सेर 
करनेकी छुट्टो मिल गयी । वे ओद्वियोकी ओर चल पईं | राहमें 


उनन्‍्नतिके पथर्म छश्‌ 


चे एक गाड़ीमें बेटे हुए थे कि एक अपरिचित किसान उनके 
धास उपस्थित हुआ । आते ही उसने कद्ा--“ड्ाईवरसे 'मुम्दे 
मालूम हुआ कि आपका सम्बन्ध पेन्सिलवेनिया रेलकी कस्पनीले 
है। मैंने सत्रिमें ध्रमाण करनेके समय सोनेकी छुघिधाके लिये 
एक गाड़ीका आविष्कार किया है। आप उसके नयसूनेकों देखें” 
यद कट्दकर उसने अपने वेगले एक छोटासा नसूना निकालकर 


कारनेगोको दिलाया । 
यह भपरिचित व्यक्ति प्रसिद्ध ठी० दी० उद्धर्फ था, जिसने 


खल्यताकी एक आवश्यक सामग्री, सोनेवाली गाड़ियोंका 
आविष्कार किया था, इसका महत्व फारनेगीके ध्यानमें 
शीघ्र ही आ गया। उन्दोंने डडरफकों खबर देनेपर अलदूना 
आनेका अनुरोध किया। अलदूना छौटनेपर चरित्रनायकने 
ईस० रुकाटकों समी बाते' कद झुनायीं। मि० स्कफाटकी 
सम्मतिसे उडंस्फकों अछटूना घुछाया गया और दो गाडियों- 
को रेलवे कम्पनीको देनेंका कन्द्राक्ट किया गया। इसके 
चाद जब उडरफने कारनेगीकों भी उसमें शरीक करने और 
आठवा दिस्ला देनेका विचार प्रकट किया तो इनके माइचय का 
ठिकाना नहीं रद्ाा। रूटसे इन्होंने डडरफकी बात मान ली 
झर किसी तरह हिस्सेके रुपये देनेका संकटप किया। फार- 
नेगीको पदले महीनेमें २१७१ डालर देना था। खानीय बेकर 
मि० लायडसे उच्होंने उतने डालर ऋणस्वरूप मागे| पमि० 
छायडने सभी वातें सुनकर चरित्रवायकको आलिडून करते हुए 


छ्र्‌ घनकुचेर कारनेगी 


कहा--“ठीक है, में आपको अवश्य रुपया दूगा मि० अन्डी।” 
कारनेंगीने अपने जीवनमें पहली चार एक रुका लिछा ओर एक 
वेकरने उसके आधारपर उन्हें करे दिया। एक युवकके व्याव- 
सायिक जीवनमें यद्द अवश्य द्वी गौरचपूर्ण घटना है| सोनेवाली 
गाडियोंको बडी कदर हुई और इसके जरिये चरित्रतायकने 
अच्छा छाम उठाया | 

अलदूना आनेपर कारनेगीने गृह-कार्य्पो'के भमटरलसे 
माताको मुक्त करनेके विचारसे एक दाई रखनेका निश्चय 
किया। माताने चडी हुब्जतके वाद एक अपरिलित व्यक्तिकों 
परिवाणप्की सखीमाके भीतर घुसने देनेकी सम्मति दी। वीर 
माताने अपने दोनों छालॉके लिये असह्य कष्ट उठाये थे। भोजन 
बनाना, कपडा साफ करना, विछावन करना, घए साफ करता 
और अपने पुत्रोके आरामकी सभी व्यवस्था कर्ता द्वी उसके 
जीवनका एकमात्र काय्य हो गया था। माताको इन स्नेहपूर्ण 
कार्य्योल्ले छुड़ानेका कौत साहल कर सकता था ? पर बृद्धा- 
वस्थामें माताक्ो आराम देवा जरूरी था | कारनेगीने बहुत दृढ- 
कर एक दाईकों रखा, पर खाने-पीनेमे फिर वद आनन्द मिलता 
नसीब कहा ? एकके बाद अनेक दाइयां आायीं, पर माताके प्रेममय 
व्यवहारके सामने सब फोका ही मालूम होता | माताके द्ाथका 
भोजन करनेमें जो आनन्द मिलता है, वद एक भाड़ेक्के नौकरके 
हश्थकी रखोई खानेसे कद्दांतत मिल सकता है? बालूकपनसे दी 
कारनेगी केवल माताकों ज्ञानते थे। उनके लिये माता दी सब- 
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कुछ थी, मतएच आश्चर्य नहीं कि निर्धन बालककी दी अपने 
माता-पिताके ऊपर विशेष ध्रद्धासक्ति देखी जाती है । धनियोंके 
लडकोंके मा-बाप उतकी इच्छापूर्तिके मार्गमें वाधकस्वरूप ही 
होते हैं, फिर श्रद्धामक्ति बालक कहांसे फरेगा? कारनेगी 
इस सम्बन्धमें बड़े साग्यवान थे । इनके पिता इनके शिक्षक, 
साथो और सद्दायक थे और माता तो इनके जीवनका आधार 
ही थों। ऐसे पुण्यात्मा माता-पिवाकी सरक्षकतामें रद्दकर 
चरिच्रतायकने जो कुछ शिक्षा अहण की थी, वह धनियोंके 
वालकॉको दुल्म है। 

श्रीकारनेगोकी माताकों यह परिवर्तेन आरंसमें अच्छा 
नहीं मात्दू्प हुआ, पर"फिए थे भी इसकी आवश्यकता सम- 
अऋती थीं। उन्होंने पहली वार इस बातकों स्मरण किया कि 
उनका बड़ा पुत्र अब उन्नति कर रहा है। चरिष्रनायकने 
माताके चरणोंमें वैठकर निवेदन किया--“मां, तुमने हमछोयगों- 
के लिये सबकुऊ किया। दाम और मेरे ज्ीवनका आधार 
तो तुम्दी दो । अत्र मुर्े भो कुछ सेवा करनेका अवसर दो। 
अप तुप्त घरके मासूछी काम-घघोंको छोड़कर आराम करो 
और अडोसपडोसमें घूमकर अपना दिल बद्दछाओ। यद 
दाई तुम्दारी खब प्रकारले सहायता किया करेगी |?” 

श्रोकारनेगोकी विज्ञय हुई। अध उनकी मा उत्त लोगोंके 
साथ वादर घूमनेक्रे छिये निकलने छगों। उन्हें भदसमाजमें 
प्रवेश करनेके लिये कुछ सीखना नहीं पडा। एक भद्र महिलामें 
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जिन आदशे गुणोंकी आवश्यकता होती है; सब उनमें स्वप्षाच- 
से द्वी मौजूद थे । 

मि० रुकाटकी एक भतीजी थी, जिसका नाम मिस फेपेका 
स्टिवात था। रुत्री-चियोगके बाद चद्दी मि० स्फाटके घरका 
काम खंभाला करती थी। कारनेगी उसे वड़ी बहन 
कहा फरते थे। मिस्र ए्टिवार्टकी संगतिमें घरित्रनायककों 
बड़ा आनन्द्‌ मिलता था। थे छोग साथ साध घूमनेके लिये 
निकला करते । मिस स्टितवरार भी चरित्रनायककों छोटे भाई- 
की तरह प्रेमकी इश्लि देखती थी । अन्तकालतक यदद पवित्र 
स्नेह-वन्धत वना रहा | 

मि० रुकाट तीन वर्षतक जलदनामें रहे। इसके वाद 
उनकी पदोन्नति हुई। सन्‌ १८५६ ई०में वे कम्पनीके वाइस-- 
प्रेसिडेण्ट बनाये गये। थे भव फिलेडेलफिया जाकर कार्य 
करनेवाले थे। प्रक्ष यद्द उठा कि कफारनेगी फ्या करें! 
क्या दें भरी प्वि० स्काटके साथ दी जाय॑ यथा आलदुनामें हो 
नये सुपरिन्टेन्डेए्टकी अध्यक्षवार्में प्लार्य करें| मि० रुकाटका 
वियोग चरित्रगायकको असहाय हो रहा था। नये कम्ेंचारो- 
के अघीन कार्य करना भो उन्हें भारी मातम होता था। 
अन्तमें फिलेडेलफियामें प्रेसिडिण्टले सेंटकर जब मि० रुकाट 
लौटे तो डन्दोंने कारनेगीको घुल्वाकर अपने नवीन श्पानमें 
जानेका पक्का निश्चय प्रफट किया और अन्तमें पूछा-- 

“अच्छा, अब तुम्दारे सस्‍्वन्धमें। क्या तुम पिट्सबर्गे 
विभा गका कार्य्यभार अपने ऊपर छे सकोगे १” 


छू ध्रनकुनेर कारनेगी 





कारनेगीने उत्तर दिया--"बस, ठोक है। बचेतनकी 
बातचीत मत कीजियें |”? 

सन्‌ १८५६ ईस्वीकी १ ली दि्सम्वरको कारनेगी 
पिश्सवर्गके छुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये गये। अब एक विभागके 
वें स्वतन्त्र कर्ताघ्ता थे। शीघ्र द्वी परिवारकों पिट्सचरगं 
लानेका प्रबन्ध किया गया। अपने पूर्वपरिचित स्वानमें लौट 
आनेसे सभी प्रसन्न हुए। अलटूनामें भी इनके रहनेका बड़ा 
अच्छा प्रबन्ध था--घरके आसपास द्वी प्रसततिकी र्मणीय 
* शोभा थी, पर अपने परिचित मित्रोंके वीचमें पहु'चनेपर इन्हें 
स्वर्गोपम आनन्द मिला । 'टाम! ने उस सम्रयतक तारका 
काम सल्ीभांति सीख लिया था। कारनेगीने उसे अपना 
सेक्रेटरी बना लिया | 

पिट्सचर्ग लौटकर कारनेगीने एक अच्छासा मकान किराये- 
पर लिया और उसीमें रहने छगे। उस समयके पिट्खवर्गे 
और उवंतंमान नगरमें भाकाश-पातालका अन्तर है। उस 
समय नगर बिलकुल घूएंले भरा रहता था। जाप अपना 
मु ह-दाथ साफ कर छीजिये--एक घटेमें ही आपका मुंह और 
हाथ धूएसे काछा हो ज्ञायगा । षालोंमें कोयछेके कण समा 
जाते थे और बेतरह बुरा छगता था। मलदटूनाके स्वच्छ 
चायुमंडलले छौटनेपर कुछ द्नोंतक चरित्रितायकक्को पिट्ख- 
वर्गमें रहना बड़ा भद्दा माप होता था । अन्तमें इन्दोंने नगरले 
दूर द्वोमडड नामक स्थानके पास एक मकान किरायेपर 
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लिया और वहीं रहने छगे। तार घद्ातक रूगा दिया गया 
और घेर बैठे डी वे अपना कर्तेव्यलम्पादन करने रंगे | 

. यहाँ कारनेगी-परिवारका जीवन बड़े मानन्दसे कठने 
छगा | चारों भोर प्ररृतिका सनोहर दृश्य था। द्योमडइढ आमर्मे 
कई सौ पुकड ज्ञमीन थी, पासमें ही जगल था, जद्दा एक छोटा- 
सा रंरना सी बहता था | कारनेगीके घरके आसपास भी एक 
छोटीसी फुछवारी थी । कारनेगीकी माताका जीवन पुष्पोंक्ी 
सगतिमें कटने छगा । वे कम्तो अपने हाथले क्रिसो फूलको नहीं 
तोड़ती थीं। एकवार फारनेगीने कुछ घासोंकों उस्ाड़ फेंका, 
इसपर उन्हें माताकी फटकार सहनी पडी। माताका यह 
दयाद्स्वभाव फारनेगीमें श्री पाया ज्ञाता थ'। कई वार कारनेगी 
घरसे बाहर निकलनेके समय एक फूल तोडकर अपने बटवके 
छेद्में लगाना चादते थे, पर फुलवारोभरमें उन्हें कोई ऐसा 
फूल नहीं मिलता था, जिलको वे तोड लेनेका सादस कर सके । 
छाचार हो विना फूलके द्वी वे बादर निकलते थे । 

यदीं रहते समय चरिन्रनाथकने अनैक सज्जनोंसे मित्रताका 

खम्पन्ध स्थापित किया। होमउड प्रायः सभी परिवारोंका दी 
अड्डा था। फारनेगी भी उन छोगोंके जलखोंमें साय लिया करने 
थे। ऐसे मवसरोंपर कपरनेगीते वहुतली सवी वातें सीखीं । 
घनियोंके व्यवहासर्सम्पन्धो नवीन यातोंकों जानकर इन्हें वहा 
आनन्द आाता.था । यहीं इनकी दोस्तो वेनजामिन और जान- 
भातद्योंसे हुई । 


८ घनकुत्रैर कारनेगी 


धववेनजामिन' के साथ तो इन्दोंने भागे चकछकरः संसारकी 
सेर की थो | संसारभुमण!” नामक स्वरचित पभ्रस्थमैँ कारनेगीने 
बेनजामिन था बेन्डी? का वराबर उद्लेख किया है। प्रि० 
स्टिवा्डले भी इनकी गद्दरी दोस्ती हुईं। इन छोगोंके साथ 
मिलकर चरित्रनायकने व्यवसायक्षेत्रमें प्रवेश किया था | 

पेन्लिलवेनियाके प्रसिद्ध जज माननीय चिहिकन्ससे भी 
श्रीकारतेगीका परिचय होमडड द्वीमें हुआ | न्यायाधीश महा- 
शयक्ती अवप्या उस समय ८० वर्षकी थी, पर तो सी उनकी' 
बुद्धि नवयुवकोंके समान धखर थी। उनका शक्षानभाण्डार 
अपूर्च था । उनकी रूुत्री भ्ो अत्यन्त विद्धपी थी। उनकी दो' 
लड़कियां--फुमारी विककिन्स और श्रीमती सेन्ड्लेकी संगति- 
का भी कारनेगीपर वड़ा अच्छा प्रमाव पड़ा। कुमारी 
विहिकन्स प्रायः नाटकों और संगीतोंमें वरावर भाग लिया 
करती और कारनेगी उसके सांसारिक दुकूम आनन्दका' 
उपयोग किया करते थे। न्यायाधीश महाशयका पऐतिद्दा- 
सिक अनुभव अपूर्वे था। थे अमेरिका सथुक्तराष्ट्रके प्रेंसि- 
डेन्ट जैकसनकफे कार्यकालमें अमेरिकाकी ओरसे रुूसमें राज़- 
दूत रह चुके थे। चार्तालापके समय किसी चातपर जोर 
देनेके लिये वे भरायः कद्द बैठते--“मैंने डयू क आफ चेलिड्लुटन- 
को ऐसा कद्दा था, अथवा प्रेसिडेस्ट जेकलनने एक दिन 
पघुझो ऐसा कदा था” इत्यादिं। झुूसके जारके साथ वार्ता- 
लापकी चर्चा भी वे बराबर किया करते थे। विदिकन्सके 
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शुदकी सभी वातें कारनेगीके जीचनकों उन्नत बनानेके 
छिये उत्तेजकका कार्य करती थीं। फेचल राजनैतिक यातोंमें 
मतमेंद हुआ करता था। विदिकल्ल-परिवार डेमोक्रोटिक 
दलके सिद्धान्तका अनुयायी था और कारनेगी प्रजातन्त्र- 
वादी थे। एक दिन जप विदिकल्स-परिवारमें नीमो और 
गोरोंके समानताके चवर्तांचपर बहस छिड़ रद्दी थी, उसी समय 
फारनेगी जा पहुंचे। श्रीमती विदिफन्सने इसले फकद्ा--४ भला 
देखो तो मेरे पौज “डालूख” ने लिजा है कि ४४८०५८-२९०४६ के 
सरदारने उसे एक नीगोके नीचे स्थान प्रदान किया है। फ्पा 
आपने ऐसा अन्धेर कमी खुना था ? क्या इससे सी चढ़कर 
कुछ अपमानकी बात दो सकती है १”? 
चरित्रवायकने उत्तर द्ब्रा--श्रीमवीजी, इससे भी बढ़कर 
बुरी बातें हो गयी हैं। मैंने खुना है कि कुछ नीग्ो स्र्गर्मे जा 
पहुचे है' |” 
देर्तक सभी चुप दो गये। अन्‍्तमें श्रीमती विदिकिन्लने 
उत्तर द्या--“मि० कारनेगी, यह तो दूखरी बातें हैं। कुमारी 
चबिढिकरिन्सने तो एक बार बड़े द्निके उपलक्ष्यमें बड़े यत्यसे 
एक अफगान सेनिककी आकृति वीनकर और उसपर प्रेमपूर्ण 
शब्द लिखकर आपको उपद्दयाए दिया था।” ( अ्रीकारनेंगीने 
ज्ञीवनपर्य्य न्‍्त उस उपद्दारको रखा |) 
विदखवर्गमें रखते समय श्रीकारनेगीका परिचय हा० 
एडिसनकी पुत्रो कुमारी लीका एडिसवसे हो गया था। शीघक्न 


<० घनकुवैर कारनेगी 


दी एडिसन परिवारसे चरित्रनायककी घनिष्ठता हो गयी और 
इसके फलसे इन्होंने बहुत छाम उठाया । वे छोग सभी उच्च 
शिक्षित थे। प्रसिद्ध विद्वान कालॉइल कुऊ दिनोंतक श्रोमती 
पएडिसनके ग्रुद-शिक्षक थे। कुमारी एडिसनने विदेशमें शिक्षा 
आघत की थी और चद अडूरेजी माषाके साथ साथ पे च, स्पेनिश 
ओर इटालियन भाषामें सी प्रवोण थी। इन लछोगोंके संसर्गसे 
ही श्रीकारनेगीको उच्च ज्ञानप्राप्तिकोी उत्कट अमभिलाषा उत्पन्न 
हुई | कुमारी एडिसनसे श्नकी गाढ़ी मित्रता द्वो गयी । कुमारी 
एडिसन कारनेगीकी निर्देयतापूवंक समाछोचना किया 
फरती और उसीकी समाछोचनाफे डरसे इन्द्रोने भाषा, भाव- 
भड़ी आचरण सबर्मे उन्नति की। प्राचीन काव्य-प्रन्थोंका भी 
इन्दोंने खूब अध्ययन किया । अचतक श्रीकारनेगी चल्रादि पह- 
ननेमें चड्डी लापरवाही करते थे। भद्दे भारी जूते, खुले काढूर 
और भोटे दशस्योंको पहनना उन दिनों घीरतापूर्ण समक्ा जाता 
' शआा। नज्ञाकतकी सभी चीजोंकों छोग घुणाकोी इश्टिसे देवते 
थे | एकबार एक रेलवे कम्पनीके एक कर्म चारीते नरम चमहेका 
पक दृघ्ताना पहना था, इसपर लोगोंने उसकी बड़ी दिलगो 
डड़ायी थी | कुमारी एडिसखनके ससर्गसे भ्रीकारनेगोके विचार 
इस सम्बन्ध विरकुछ चदछ मये। इन्होंने उच्च शिक्षित्तोंके 
खंसगंसे वेश, भाचरमंगो, सबमें लमयानुकुूछ उन्नति कर लो । 


&+>/&& 


नवम पारिच्छेद 
अस्यी-७-त 2 नह 
अमेरिकाका गहयुद्ध 


सन्‌ १८६१ ई०में अमेरिकफार्में दासत्व-प्रथाको लेकर ग्रह- 
युद्ध छिड गया। खंयुक्तराष्ट्रका उत्तरी प्रदेश द्ासत्व-प्रथाका 
घोर विरोधी था, पर दक्षिण प्रान्तवाले इसको जारी रणना 
चादते थे। 'दक्षिणमें कृषि-कार्य चलानेके लिये नीगश्रो दासोंकी 
आवश्यकत्ता हुआ करती थी। सयुक्तराष्द्रके प्रेलिडेश्ट मि० 
लिंफनने दालत्व-प्रधाफो उठा देनेकी घोषणा की। इसपर बिगड 
कर दक्षिण ध्रान्तने चिद्रोद्द कर दिया और उत्तर प्रान्तते अलग 
दोनेका निश्चय किया। परिणामर्में सयकर गदयुद्ध हुआ। 
प्रेसिडेन्ट लिंकनने संयुक्तराष्टरकी रपक्षाफे लिये दक्षिण प्रान्तसे 
युद्ध छेड दिया। मि० रुकाट उस समय युद्धके सद्दायक 
मंत्री नियुक्त किये गये थे । उन्होंने सहायताफे लिये ध्रीकार- 
नेगीको घुलाभेजा। इनका काम रेल और तारके पवन्धमें 
खद्दायकका कार्ये करना था। थयुद्धके आरंभर्मे यह विभाग 
अत्यन्त मद्द॒त्वपूर्ण था । 

वाल्टीमोर होकर जाती हुई यूनियनकी सेनापर आक्रमण 
शुरू दो गया था और चाह्टीमोर तथा अनापोलिस जकशनके 

है 


८२ घनकुवैर कारनेगी 


यवीच रेल-पथ काट दिये जानेके कारण वाशिंगटन नगरसे 
सम्बन्ध-विच्छेद्‌ द्वोी गया थां। श्रीफारनेगीके जिस्मे इसी टूटे 
हुए रेल-पथकी मरस्मत करनेका काम दिया गया | अन्तमैं बड़ी 
कठिनतासे कार्य्य सस्पन्न हुआ और गाड़ी वाशिगटनको जाने 
छगी। पहला ही इ'जिन, जो वाशिंगटन जा रहा था, उसपर 
सवार होकर श्रीकारनेगीने राजधानीकी यात्रा की। उन्होंने 
राजधघानीले कुछ इधर द्वी तारको दूटा हुआ ज़मीनपर पहा 
देखा। इजिन लडाकर चस्त्रिनायक उस दूटे तारके पास जा 
पहुचे और उसे उठाने लगे। विद्य त-प्रवादने जोरसे धक्का 
देकर श्रीकारनेगीको दूर फेक दिया। इससे इनके गालमें बड़ी 
चोट छगी और रक्त-घारा बह चली । इसी अवस्पामं इन्होंने 
राजधानीमें प्रवेश किया । इनको यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई कि जिस अमेरिकाने इन्हे उन्नतिकी सीढ़ीपर चढ़नेका 
अवसर प्रदान किया था, उसकी सेचामें इन्हे' भी रक्त वद्दाना 
पड़ा ।” श्रीकारनेगी दिव-रात अपने विभागकी सफलताके 
लिये चेष्टा करने लगे | 

चरित्रनायकने अपना कार्यालय वाशिंगटनले हटाकर 
अलेकजेन्डिया नगरमें रखा | उसी समय घुलूरनको लड़ाई शुरू. 
हुई। अब चरित्रनायकने युदक्षेत्ररे घायछोंको लाने और 
खामान पहु'चानेके लिये अधिकसे अधिक गाड़ियोंके दौडानेका 
प्वन्‍्ध किया। चर्क स्टेशन दी युद्धक्षेत्रक विकट था। 
कारनेगी स्वयं वहां जाकर घायलॉको गाड़ीमें भेजने लगे । 


अम्रेरिकाका शुहयुद्ध थड्‌ 


बलवाइयोने शीघ्र ही व स्टेशनपर भरी घावा किया। अन्‍्तर्मे 
डसत स्टेशनकों भी बन्द्कर श्रीकारनेगी अलेफजेन्डिया लौट 
आये । कुछ रेलचेके कर्मचारी भी युद्धमें छापता दो गये | कार- 
नेगी फ़िर घाशिंगटन गये और फर्नेल रूकाटफे साथ ही युद्ध- 
भवनमें अपना आफिस के आये | तार और रेक-विभागका 
पवनन्‍्ध अ्रीकारनेगीके हाथमें था, अतएव इन्हे' प्रेंसिडेन्ट 
लिकन तथा अन्य उच्च कर्म चारियोंके साथ मिलनेका अधिक 
भीका मिला करता था। इस सम्मिलनसे चरिश्रनायककों 
यडा आनन्द मिलता था । प्रेसिडेन्ट छिकन इनके डेस्कके निकट 
आ बैठते थे और तारके द्वारा युद्धक्षेतले जो खबरें आती थीं, 
उन्हें बड़े ध्यानले सुना फरते थे | 

प्रेसडेन्ट लिकनकी गति असाधारण थी। जब वे 
प्रकतिस्य रहते थे तो उनका ध्यवहार एक बारकूकके समान 
सरल होता था, पर उत्तेजित होनेपर या किसी घटनाका 
वर्णन करनेके समय उनकी आखोंसे प्रतिमा दफ्कने लगती थी । 
उनका व्यवद्यार स्वाभाविक और सयके साथ एक समान था। 
थे सबके साथ अत्यन्त मधुर वाणीमें बातचीत किया करते थे । 
एक बालकसे बात करते समय सी उनका ध्यान एक दी समान 
रद्ता था | थे समदर्शी थे। वे सबको घरावर समभते--किसो- 
को अपने अधोन नहीं सममूते थें। वे प्रकत 'हेमोक्रेट” थे | 
मदात्मामोंकी तरद् मन, घचन और कर्ममें उनका आचरण एक 
समान था । 


थ्छ अनकुयेर कारनेगी 


युद्ध शीघ्र समाप्त होनेचाला नहीं था भौर उसके लिये खायो 
कार्य्येकर्ताओंकी आवश्यकता हुई। मि० रूकाटको पेन्सिल- 
घेनिया रेलवे कस्पनी छोड़ना नहीं चाहती थी और म्ि० रुकाट- 
ने निश्वय कर दियो कि श्रीकारनेगी भो पिट्सवर्ग छौट ज्ञाय॑, 
क्योंकि वहांका भी काम संभालना जझरी था। अन्‍्तमें दुसरे 
कार्य्यकर्ताओंपर कार्यभार सौंपकर श्रीकारनेगी पिट्सपर्ग लौट 
आाये। यहाँ जाते दी ये पहली बार भय'कर रुपसे यीमार 
पढ़े। इनका स्वास्थ्य बिलकुछ बिगड़ गया और इन्हें विश्ञाम 
फरनेके लिये बाध्य होना पड़ा। एक दिन जब ये यजिनिया- 
रेल-पथका निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय इन्हें 'लू! छय 
गयी। आराम दोनेके बाद भी धूपमें चलना इनके लिये असहां 
हो गया। इनको डाक्टरोंने अमेरिकाकी धूपसे बचकर शीत 
दाईलैण्डमें विश्राम करनेका आदेश दिया | रेलवे कम्पनीने 
भो छुट्टी दे दी और चरित्रनायकने २८ जून सन्‌ १८६२ ई०को 
अपने जीवनके २७ थें बर्षमें स्काटकैएडकी यात्रा की। लिवर- 
पुलमें जहाजसे उतरनेपर श्रोकारनेगो सीधे डनफरलिन गये। 
थहां पहु'चकर इन्हें बड़ा आनन्द्‌ मिल्ठा । इन्हे' मालूम होने छगा 
कि मानो थे स्वप्त-राज्यमें विचरण कर रहे है | ज्यों ज्यों यें लोग 
डनफरन्िन नगरके निकट भाते थे, त्यों तयों इनका हृद्यातुराग 
थढ़ता ज्ञा रद्दा धा। नगरके निकट परिचित भाड़ियोंको 
देखकर तो 'कारनेग्रीकी माता भावोद्रेकले चिहला उठीं। 
श्रीकारनेगीकी भी इच्छा द्वोती थी कि गाड़ीसे उतरकर पविन्न 


अमेरिकाका ग़ृहयुद् <्ण 





जन्मसूमिको खाष्टाडू: मणाम करें। इन्द्दीं भावोंके खाथ यद लोग 
मि० छोडरके घरपर उपस्थित हुए । न्यूयाकंके मुकाबिलेमें घहां 
सभी चीजें इन्दें बिछकुल छोटी दिप्ायी पडती थों। कट्दा चद्दांका 
उच्च आलीशान गगनचुम्बी प्राखाद और कहा डनफरलिनके 
म्ोपडे | कारनेगीको मालूम हुआ कि थे छोग प्रसिद्ध अगरेजी- 
प्रन्थकार स्विफ्टद्धाया वर्णित लिलीपुटोंके छोकमें जा पहुंचे 
हैं। सभी चीजे' बच्चोंके खिलौनेके समान प्रतीत होती थों। 
घूडीस्टीटफे जिस कुएसे वे पानी परींचकर लाया फरते थे, वद 
भी बेतरद्द छोटा माल्म होता था। पए एक चीज अपने 
गचेपू्ण मस्तकको उन्नत किये फडी थी। प्राचीन गिरजाघर 
डसी निर्भोक भावसे पडा था, जैसा कारनेगीने अपने छड़ कपन- 
में देखा था । टावरके ऊपर “मद्दाराज रावर्ट ब्लूस” अभीतक 
स्वर्णाक्षरोंमें चमक रहा था । उसको देखकर चरित्रनगायकका 
दृदय भर आया। 

चरित्रिनांयकके सम्बन्धियोंने इनकी घड़ो पातिरदारी की | 
चुद्धा आन्टी चारलोटने तो दृर्षातिरेकमें कद्द डाछा--“तुम 
एक दिन यहा आकर द्वाईस्ट्रीटमें जरूए दुकान खोछना [? द्वाई- 
स्दीटमें दुकान द्ोना, वहा सस्मानकी वात समभ्ती जाती थी। 
शस दुद्धाके बेटी-दामादने वहां एक दुकान खोल रखी थी और 
चद्धा इसी को सफलूताकी चरम सोमा समम्ती थी। कारनेगीकी 
चायते इन्दें छड़कपनकी बहुतसरी बातें कह छुनायीं। उसने कहा 
कि चरित्रनायक लड़कपनमें सूखे वड़ा चिद्लाया करता और 


्ट्‌ट्‌ अनकुपेर कारनेगी 


ही मत कर 225 
डसे दो चम्मचोंसे खिलाया ज्ञाता था। जहाँ चम्मच मिलनेमें देर 
हुई कि फिर “बाछानां रोदनं बलम्‌! का प्रयोग होने लगता था। 
पकने कहा फि कारनेगीके जन्मते ही दांत निकल जाये थे। 

कारनेगी लौडरफे घरपर ही ठदरे रहें। यहां भी उन्हें सर्दी 
लग जानेसे बुलार चढ़ आया । दश सप्ताहतक ज्वरका प्रकोप 
बना रहा | सकाटलैणडमें प्रचलित परिपाटीके अनुसार इनको 
नस काटकर रक्त वद्दा दिया गया ( फसत फ्ोछ दिया गया ), 
इससे दन्दों इतनी कमजोरी हुई कि ज्वर छूटनेके वाद हफ्तों ये 
खड़ेतक नहीं दो सकते थे। घीमारीसे आराम दोते ही उन्होंने 
अम्रेरिकाकी यात्रा की। सप्तुद्र-ययात्रातं इनका स्वास्थ्य 
सुधर गया और अमेरिका पहुचकर इन्दोंने अपना काय्य शुरू 
कर दिया | 

पिट्सकर्ग प&ु'चनेपर इनके अधीन कार्य कर्ताओंने इनका 
हार्दिक खागत फिया। इनके सम्मानमें गोले छोडे गये । अपने 
ज्ञीवनमें पहली ही बार इन्होंने जनवाका द्वार्दिक स्वागत प्राप्त 
किया था । भ्रीकारनेगी अधीनस कर्मचारियोंके दितपर बरावर 
दृष्टि रखते थे । बदलेमें उनका प्रेम पाकर चरित्रवायककों चड़ा 
आनन्द मिला | जो दूसरोंका ख्याल रखते दे, दूसरे भी उनका 
ए्यालू अवशय रफते हैं। 





दशम परिच्छेद 
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गृद्युद्धेके समय लछोहेका साव चढ़कर १५ डाऊूर ३० सेंट पति 
टन हो गया था। फिर भी छोग सामान नहीं जुटा सकते थे। 
नये रेल पथोंके अमावमें अमेरिकन रेल छाइने भयावह दो रही 
थीं। इस असाघका अनुभवकर श्रीकारनेगीने सन १८६४७ ई०में 
विट्सवबर्गरमें रेछ बनानेका एक कारखाना खोला। पू'जी और 
खसाभ्ेदारोंके मिलनेमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई । पटरी बनानेके 
सभी सामान ठीक कर लिये गये । 

इसके पूर्व सन्‌, २८६१ ६०से दी चरित्रनायक सन सिटी 
फोजें! फम्पनीमें मि० मिलरके साथ लोहेका सामान्य व्यापार 
किया करते थे। उस समय गाडियोंकी मांग भी यहुत 
अधिक थी। मि० मिलरके साम्ेमें इन्होंने गाड़ियोंकी वनानेके 
छिये भी पिट्सवर्गमें दी एक कारजाना खोल दिया। अबतक 
चह फारखाना जारी है और वहाफी बनी हुई गाडियोंकी 
अमेरिकार्मे चडी कदर है। लोगोंको यह छुनफर आश्चय्य " 
होगा कि इस फम्पनीके १००डालरक हिस्सेका दाम सन्‌ १६०६ 
ई० में ३००० डालर था | दाम तीख शुणा अधिक टछो गया था। 


८८ घनकुवेर कारनेगी 


दिस्लेदारोंको वार्षिक सारी डिविडेन्ट नियमित झुपसे दिया 
जाता था। 

अल्टूनामें रहते समय चरित्रनायकने पेन्लिलूवेनिया 
रेलवे कस्पतीके कारखानेमें लोहेके वने हुए पहले पुलकों देखा 
था। उन्होंने उसी समय अनुसव कर लिया था कि रेल-पथके 
लिये लक़ड़ीके पुलोंसे स्थायी काम नहीं चलछ सकता | उन्हीं 
द्ितों पेन्लिलवेनिया रेल-पथके एक महत्वपूर्ण पुलमें आग छग 
जानेके कारण दो दिनतक गाड़ियोंका आना-स्पना रुका रहा 
था.। चदां ,छोहेके पुछकी आवश्यकता थी | चरित्ननायेकने 
लोहेके पुलके प्रथम निर्माणकर्ता मि० लिनविछ और पेन्सिल- 
वेनियाके रेल-पथके पुलोंके प्रवन्धकर्ता मि० पाइपरसे प्रस्ताव 
किया कि यदि वे छोग पिट्खवर्ग भावें तो चद्द पुलोंको निर्माण 
फरनेके लिये एक कस्पनी खड़ी करनेका प्रवन्ध करें। मि० 
रुकाटको भी इन्होंने इसको सूचना दी ओर उन्हें भी इसमें 
शरीक करनेकी इच्छा प्रकट की। यह इस प्रकारकी पहली 
कम्पनी थी। प्रत्येक हिस्लेदारने १५७० डालर दिये। श्रीकार- 
नेंगीने सी बेंकसें उधार लेकर रुपया दे दिया। आजकल इतना 
रुपया देखनेमें बहुत कम मातम होता है, पर बीजसे दी वृक्ष 
अत्पन्न द्ोता,है । 

इस प्रकार सन्‌ १८६२ ई०में पाइपरकम्पनीकी प्रतिष्ठा 
लोहेके पुलोंके बनानेके लिये हुईं । सन्‌ १८६३ ईण०में यह 
करपनी कीस्टोनश्रिज कम्पनोमें मिला दी गयी | उसी समयसे 
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लोहेके पुल अधिक संख्यामें तैयार दोने रंगे और केवल अमे- 
रिकामें ही नहीं, वरन संसारमरमें व्यवहारमें लाये जाने छगे | 
पुछ वडी साधधानीके साथ तैयार किये ज्ञाते थें। अचतक 
यहुतसे रेल-पथॉमें वे द्वी पुल मौजूद दैं। 

इसके बाद द्वी स्टेचेनचि्में मोहियो नद्दीपर पुछ वनानेका 
प्रश्न उपस्थित हुआ। अकारनेगीसे पूछा गया कि उनकी 
कम्पनी ३०० फीट छस्‍्बे पुलकों तैयार करनेका काम अपने द्वाथ्मे 
ले सकती है या नद्दों ? आजकन्क इस प्रकारके प्रश्कको सुनकर 
लोगोंको हंसी आ खकती है, पर यद्द ध्यानमें रप्तना चाहिये 
कि उन दिनों इस्पातका आविष्कार नहीं हुआ था। सब 
सामान ढलवां लोहेसे' ही वैयार किये जाते थे । अपने द्विस्‍से- 
दारोंको राज़ीकर श्रीकारनेगीने अन्तमें पुल वन्ानेका “कन्ट्राक्ट! 
फर लिया। जब पुल वन रदा था, उस समय रेलवे कस्पनीके 
प्रेसिडेन्ट मि० जिवेट उसे देखने गये। भारी भारी छोहैके स्तंम 
इधर-डघर पड़े थे और उनका आना जारी था | उन्हें देखकर 
पेखिडेन्टने श्रीकारनेगीले कहा---'झुझे तो विश्वास दी नहीं होता 
कि इतने भारी लोहेके खमे किस प्रकार खड़े किये जायंगे | ये 
अपना चोभा भी तो नहीं संभाल सकेंगे, फिर ओहियो नदीके 
आरपार गाष्टियोंके बोऋको कैसे सद सकेंगे [” पर पुछ चन 
गया और उन्हें विश्वास द्वी नद्दीं करना पड़ा--अपनी आंखों 
उन्होंने ओोदियो नदीपर ग्राडियोंको दौड़ते सी देखा। इस 
काय्येमें लूथ नफा दोनेधाला था, पर सिक्कोंकी दूर कम हो 


० घनकुबेर कारनेगी 


'ज्ञानिकि कारण नफेका भाग प्रायः डड़ गया। पेन्सिल्वेनियाके जानेके कारण नर्फेंका भाग प्रायः उड़ गया। पेन्सिलवैनियाके 
प्रेसिडेन्ट एडगरटामसनने सभी चातोंकों जानकर कुछ अतिरिक्त 
घन दि्॒लकाकर कम्पनीकों हानिसे बचाया। 

मि० टामसन रेलवे कम्पनीके बड़े दितैथों थे, पर थे साथ 
खाथ कानूनके शब्दाडस्वरसे बढ़कर उसके यथाथ तत्वपर ही 
ध्यान रखते थे । 

लिनविछ, पाइपर और सिकिफ्लर, सभी अपने अपने फनके 
उस्ताद थे। 'कीस्टोनब्रिजवर्केसः भी सर्वप्रिय हो रहा 
था| श्रोकारनेगीको इसके कार्यले बड़ी प्रसन्नता होती थी। 
अमेरिकाकी जितनी कम्पनियोंने पुल बनानेका काम शुरू किया 
था, सभी अपने कार्यमें असफल हुई थीं। बहुतसे पुल तो खडे 
ही नहीं दो सके | बहुतसे पीछे गिर पड़े और इसके फलस्वरूप 
बहुतसी भयंकर दुर्घेटनायें भी हुई' | पर कीस्टोन कम्पनीद्वारा 
बने हुए सभी पुल जांचमें ठीक उतरे | उनके साथ फभी कोई 
छुघेटना नहीं हुईै। यह कोई भाग्यकी वात नहीं थी। की- 
झसटोन कम्पनी पुल बनानेके लिये जिन सामानोंको काममें 
छाती थी, सभी प्रथम श्रेणीके हुआ करते थे। लोहा और 
इस्पात सभी अपने कारणानेमें दी तैयार किया जाता था। 
अरीकारनेगी प्रश्नकति स्वयं अपनी कमजोरियोंकी जांच अच्छी 
सरह किया करते थे। 

५अच्छेसे भच्छा काम करना या काम ही नदों करना” यही 
इन छोगोंका सिद्धान्त था। यददी पालिखी खफलताकी यथार्थ 
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कुंजी है। कुछ चर्षोंतक तो अचशय ही धैय्येपूर्वेक कार्य्यं करना 
होगा, पर इसके बाद फिर मैदान साफ मिलता है। यहुतसी 
कम्पनियां निरीक्षकोंके देखने-भालनेमें आपत्ति उपस्थित 
किया करती हैं, पर ऐेसा करना भुम है। निरीक्षकोंकी डप- 
खितिमें कार्यों बढ़िया दोता है । चेष्टा यद्दी रहती है! कि काममें 
कहीं किसी भ्रकारकी घुटि रहने नहों पाये |, प्रत्येक चस्तुमें 
«६ ()0०॥9 ? दी प्रधान है, दामको बहुत कम लोग पूछते हैं । 
व्यवद्दार फरनेवाले घोखेचाजी नहीं चाहते। चे ऐसी चीज 
चाहते हैं जो टिकाऊ हों, जिनपर विश्वास किया जा सके। 
थे उनके लिये अधिक दाम देनेके लिये भी तैयार रद्दते हैं । 
इस प्रकार ईमानदारीले काम करनेवाली कोई भी कम्पनी 
प्रतिस्पद्धोंसि हानि नहीं उठा सकती। तपानेसे सोनेका 
रंग और भी चमकने लगता है। यदि किसी व्यवसायमें लगे 
डुए सभी लछोगोंका ध्यान इस ओोर रद्दे तो फिर सफलता हाथ 
जोडे क्षद्ी रहती है। कफारसखानेकी सफाई, ओऔज़ारोंफी 
छुन्द्रता तथा ऐसी द्वी अन्य वातोंका भी दर्शकॉपर बडा 
अच्छा धमाव पहता है। व्यवसायकी सफलताके लिये एक 
बात और भी आवश्यक है। उसे प्राणपणसे सफल घनाने- 
चाला आदमी?” उस्र व्यवसायथमें दोता चाहिये । सत्यशञ्रमास्यां 
सकलार्थसिद्धि' [? श्रीकारनेगी तथा उनके दिरुसेदार सभी 
अपनी कम्पनीके प्राणस्वरूप थे | “कार्य वा साथेयेये शरीर था 
पातयेयम” द्वी उनका सिद्धान्त था, फिर सफलता क्‍यों न मिले 


हर अनकुघेर कारनेगी 


कुछ चर्षोंतक अ्रीकारनेगोने “ कीस्टोनबत्रिजवक्से ! के काममें 
स्वयं छूब भाग लिया। जब कभी कोई महत्वपूर्ण 'कन्द्राक्ट! 
किया जाता था, चरित्रतायक स्वयं जा पहुचते थे। सन्‌ १८६८ 
ई७ में मिसीसिपी नर्दीकि ऊपर डुबक स्थानके पास बड़ा पुर 
बनाया जानेबाला था | श्रीकारनेगी अपने इ'जिनियरके साथ 
डुबक जा पहुचे। नदोपर बफे जमा हुआ था । “ले” गाडियोंपर 
चढ़कर ये छोग नदी पार पहुचे | सामान्य घटनाओंके बलपर दी 
इन्हें अपने उद्देशमें सफलता प्राप्त हुई। वहां पहुचनेपर श्रीकार- 
नेगीको पता लगा कि उन्होंने जो 'टेन्डण भेजा था यह किसोसे 
कम नहीं था | उनका प्रधान प्रतिहन्दी शिकागोकी एक प्रसिद्ध 
पुछ यनानेवाली कम्पनी थी और उसीको ठोका देनेका निश्वय 
चोडेने कर लिया था। श्रोकारनेगीने वोर्डके कुछ डिरेक्टरॉके 
साथ बातचीत की | थे लोग पिटवां और ढलवां लोहेके गुण- 
दोषसे सर्वेधा अनभिज्ष थे। कारनेगोकी कम्पनी अपने पुलके 
प्रधान अंशको पिटवां छोहेले बनाया करती थी, पर प्रतिद्वन्दी 
कम्पनी सभी फाम ढलवां लोहेले दी करती थी। इसीको 
छेकर श्रीकारतेगीने कस्पनीकी ओ रसे'बदस शुरू की | उन्दोंने 
एक स्टीमरफा उदाहरण देकर कद्दा--'यदि स्टीमर पिटवाँ 
लोहेसे €करावेगा तो अधिकसे अधिक क्षति यद्दी हो सकती दे 
कि लोहा कुछ टेढ़ा हो जायगा, पर दलवां छोहेको सिवाय 
ट॒ट जानेफे और कोई उपाय नहीं है ।” इस दशामें पुल गिर 
पढेगा। एक डिरेक्टरने:श्रीकारनेगीकी बातको समंक्दा और 


ब्यवसायक्षेत्रमें पदापंण ध्ड 


उसका सप्र्धन भी किया | उत्दोंने डिरिक्टरोंकों अपना अनुभव 
भी वताया। एक रातफो मे गाड़ोमें सडकपर ज्ञा रहे थे कि 
गाड़ी लैसके संमेसे हकरा गयी। छंभा हलवा छोहेका दना 
धा--जोरसे घक्का छगते ही दूटकर गिर पडा। श्रीकार- 
नेगीने झट कहा- महाशयों | यही तो बात है| कुछ भधिक 
रुपया जचे करने हीसे आपका ऐसा पुर तेयार होगा जो 
किसी भी दुर्घटनासे टूट नहीं सफता । हमढोग सत्ते पुछोंको 
नहीं बनाते | हमारे पुल कमी नष्ट वहीं हुए ।” अन्तर्म कार- 
जैगी-कस्पनीको ही कन्द्राकट दिया गया। दाममें कुछ कमो 
करनी पड़ो, पर इस घधटनाने कारनेगीकी कम्पनीकी धाक 
सबपर तप्ना दी। लेग्पके एक छंमेफे टूटनेसे ही श्रोकार 
नेगोको यह कन्द्राक्ट मिला। एक समरान्य घटना क्या कर 
सकती है, यह इसका प्रत्यक्ष निरदत है । 

इस कधाकी शिक्षा स्पष्ट है। यदि आए कोई क्टराकट 
हेना चाहते हैं. तो आपको उस समय अवश्य मौजूद रहना 
चाहिये; जब अन्तिम निर्णय द्वोता हो। पूर्व-धटनामें वर्णित 
पक टूटे हुए पमेके समान फिसी घटनाक बलपर ही उपधित 
लोग वाजी मार छेते हैं। यदि संग्रव हो तो कद्ठाक्ट जतम 
होनेतक ठहरे रहता चाहिये। ५ 

श्सके बाद ही धाल्टीमोर और ओोदहियो रेलवे कापनीने 
ओहियो नदीएर चार्कसेवर्ग और हीढिड्, दोनों श्यानोंपर पुछ 
बनाना चाहा । इन पुछोंके कद्भाक्ट लेनेके सम्रय ही कारनेगी- 


६छ चघनकुचेर कारनेगी 


की मित्रता मि० गेरेटले हुई जो वाब्दीमोर और ओदियो रेलवे 
कम्पनीके प्रेसिडेन्ट थे | 
कारनेगीकी कम्पनी दोनों पुलोंका कन्द्राक्ट लेना चाहती: 


थी, पर मि० गैरेटकी धारणा थी कि निश्चित समयके भीतर 
ये छोग कभी काम समाप्त नहीं कए सकंगे। मि० गेरेटने 
श्रीकारनेगीसे कद्दा कि वे पुलफे बनाने और काममें छाये जाने- 


के लिये कुछ सामानको रेलबेके कारखानेमें ही तैयार करा- 
लेना चाहते हैं, यदि चरित्रतायक उन्हें अपना पेटेन्ट व्यवद'रय्में 
छानेकी अनुमति दे'। श्रीकारनेगीने अपनी सहमति प्रकट 


की। इसका पि० गैरेटपर बडा प्रभाव पड़ा। वे श्रीकार- 
नेगीको एक एकान्त कमरेमें ले जाकर बोले--/हमारा पेन्खिल- 


वेनिया रेलवे कम्पनीसे वरावर ऋगड़ा गा दी रहता है। मि० 
रसुकाट और सिं० टामखन, जो पेन्लिल्येनिया रेलथे कस्पनीके 
कर्ताचर्ता हैं, उनले चखाचणछी चला दी करती है | उन छोगोसे 
प्रतिदन्द्ता करनेके लिये द्वी मैंने अपनी कम्पनीका एक स्वतन्त्र 
पुर बनानेका निश्चय किया है।” श्रीकारनेगीने उत्तर दिया-- 
गे फिलेडेलफिया द्ोता हुआ द्वी यहां भाया ह' । आते समय 
मैने मि० स्काटले भंटकण अपने यहां आनेका उद्देश्य उन्हें 
स्पष्ट कह खुनाया था। मि० स्काठने मेरे कार्यको मूर्खतापूर्ण 
बताते हुए कद्ठा था कि मि० गरेथ तुम्हें कभी यद्द कन्द्राफ्ट नहीं 
दे'गे। तुम पेन्सिलवेनिया रेलवे कम्पनीके पुराने नौकर रह चुके 
दो |” पर मैंने उत्तर दिया--'प्रेरी कम्पनी मि० गेरेटके पुछको 
निश्चय दी धनायेगी 


व्यवसायप्षेत्रमें पदार्पण हद 


मि० गैरेटने प्रसक्ष होकर क्रीकारनेशीकी कम्पनीकों ही 
कन्द्राक्ट दैनेका निम्चय किया, पर अवतक वातचीतमें कुछ फसर 
रह गयी थी। मि० गैरेट कुछ सामग्रियोंकों अपने कारणानेमें 
बनवाना चाहते थे और कारनेगी फम्पनीफे पेटेन्टके अनुसार ही 
बनाना चादते थे। श्रोकारनेगीने उन्हें विश्वास दिलाया कि 
दोनों पुल निश्चित समयके भीतर दी बनकर तैयार द्वो जाय गे, 
यदि उनकी फस्पनीकों फाय करनेकी पूरी स्वतन्त्रता दी जाय । 
इसके छिये वे १ छाघ् डालरकी गारन्टी देनेको तैयार हो गये | 
गारन्टी लिखी गयी। श्रीकारनेगीने कन्द्राक्ट लिया और 
निश्चित समयके भीतर द्वी पुछ बनकर तैयार हो गया | 

इसके बादसे मि० गैरेट श्रीकारनेगीके घनिष्ठ मच हो गये | 
एक बार मि० गैरेटकी रेलवे कम्पनोने अपनी पटरी खयं घनानो 
चाही, पर श्रोकारनेगीने अपने कारणखानेकी श्रेए्ताको दिजलाते 
हुए उन्हें चुप कर दिया। फिर कभी उन्होंने कारनेगी-कर्पनीले 
पतिदन्दिता नहीं की | 


हसिशिल- | 
+बहिल्कस 


एकादश परिच्छेद 


का 5४ ४-०] 


लोहेका कारबारं । 
ज्कैये०- फोन गहच0०विक- 

घरीकारनेगोने अब छोहेके कारपारके विशाल कार्यक्षेत्र 
ध्रवेश किया | टामसमिरूर, हेनरीफिप्स और एन्ड क्ोमनके 
साथ कारनेगो भ्राठृहयोंने एक छोदेकी''छोटी' मिल स्थापित 
की। मिं० मिलरने दी इस कारखानेंका अ्रीगणेंश किया था । 
इसके वाद क्लीमन और फियूसने ८००---८०० डालर देकर छठां 
हिस्‍सा खरीदा और उसे कारवारमें शामिल ही गये। अन्‍्तमें 
कारनेगी ध्ातृद्रयोंने योगदान देकर कारंखानेकों उन्‍नतिको 
चरम सीमातक पहुचा दिया । 

एन्डू को मन अछंगेनी नगरमें छोहेका सामान्‍्यारोजगार करता 
था। पेन्लिलवेनिया रेलवे कणम्पनीके सुपरिन्टेन्डेन्टके पदपर 
रहते हुए ही चरित्रनायकने देखा कि कोमनबढ़िया ४१८० बना 
सकता है | उसकी चुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थो। वद्द अध्यवसायी भी 
पूरा था। ज्ञिस कामको शुरू करता था, उसे बिना अन्ततक 
पहुंचाये नद्दीं छोड़ता था। उसीने पदकेपदल ( (०१ 589७ ) 
का आविष्कार किया, जो लोहैकों काट डालता था। दलोने 
पदलेपहल पुलको जोड़नेके लिये [,॥7|८ तैयार करनेकी मशीनका 


छोहेका फारवार ध्डं 


आविष्कार किया। अमेरिकामें पहली सर्वेत्िय पिल डखीने 
सैयार की थी | यद सब सामान काश्नेगोकी छोदेकी मिलमें दी 
सैयारए किया गया था। उसने कसो कसी ऐले कार्मोक्तो भी कर 
दिाया था, जिसको करनेमें अमेरिकाकी सभी कम्पनिया दहताश 
हो छुकी थीं। मि० क्लोमनपर श्रीकारनेगीकां इतना अधिक 
विश्वास हो गया था कि जसी घद किसी फामको कर सकते की 
हामी भरता था तसी उसका कन्द्राक्‍्ट के लिया जाता था। 

फिप्क्ष-परिवारके साथ भी कारनेगोकी बडी घनिष्ठता हो 
गयी थी। देनरीफिप्स कारनेगीसे कुछ छोटा था, पर उसने 
लड़कपन हीमें श्रीफारतेगीका ध्यान आकर्षित किया था | एक 
द्विन हेनरीने अपने बढ़े भाई जानसे २५ सेंट कुछ जरूरी काम- 
का वहाना करके यागे। जानने बिना पूछे ही दे दिये। 
दुसरे दिन “पिटुलवर्ग डिलपेच” नामक खमाचारपत्रमें एक 
विज्ञापन निफला--- 

6काम फरनेकी इच्छा रखनेवाला एक वालक काम चाहता 
है।” 

हेनरीने २५ सेंटका उपरोक्त उपयोग दी किया था। अपने 
ज्ञीवनमें उसने यद्दी २५ सेंट पदलछेपहल जचे किये थे । डिलू- 
चर्थ और विडवेर कम्पनीने देनरीको घुला सेज्ञा | हेनरी चद्दा 
भरती द्वो गया और धीरे धीरे अपनी उत्नतिकर उस फार्ममें 
दिस्लेदार हो गया। मि० मिलरकी द्वष्टि हेनरीपर पड़ी और 
उन्होंने देनरी को एन्डू , छोमनके साथ एक व्यवसायमें शरीक 

७ 





ह्‌्८ धघनकुवैर कारनेगो 


कर द्या। भन्तमें हेनरी छोहेका एक बडा कारणाना खोलनेमें 
समर्थ दो सका। श्रीकारनैगीका छोटा भाई टाम उसका सह- 
पाठी था। वे लोग साथ द्वी खेलते थे । व्यवसायमें भी दोनोंने' 
सभी कस्पनियोंमें वराबर ही हिस्सा लिया | जो एक फरता था, 
चही दूसरा भी करता था। आज वही हेनरी संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिकाके धनकुवेरोंमेंसे एफ है। देनरोने अपने धनका सदुप- 
योग भी खूब किया | श्रीकारनेगी दी उसके जीवनके आदणशों थे | 
अध्यवसायपूर्वक काम करनेवालोंके लिये कुछ भी दुर्लेभ नहीं है। 

कुछ दिनोंके बाद क्लोमन, फिप्स और मिलरमें किसी: 
कारणसे मतभेद दो गया और वेचारे मिकरको डन दोनोंने 
खसाझैदारीसे अंग कर दिया। श्रीकारनेगीने यह जानकर कि 
मिलरके साथ अन्याय किया गया है, उसीका पक्ष लिया और 
उसके साथ मिलकर सन्‌ १८६४ ६० में साइक्रोप्ल मिद्लको 
प्रतिष्ठा को | सन्‌ १८६७ ई०में पुरानो और नयी दोनों मिलोंको 
मिछाकर 'घुनियन आयरन मिल? की प्रतिष्ठा की मयी। मि० 
पघ्रिह्सने कोमन मोर फिप्सके साथ काम न करनेका निम्चय- 
कर अछग दो जाना चाहा | बड़ी आरजू-मिन्‍्तत करनेपर भी 
चंद टखसे मसल नहीं हुआ। अ्रीकारनेगीने अनिच्छापूर्तक 
मिलस्के हिसस्‍लोंकों फरीद्‌ लिया | 

इसी वीचमें मि०छोमनने लोहेका बीम बना डाछा। भ्रबतक 
कोई कस्पनी बीम पनानेमें सम नहीं हुई थी | नयो आयरन- 
प्रिठमें खब प्रकारके बीम तयार किये जाने छगे। ज्ञो काम 





लोहेका कारबार' ह्ह 


कोई कम्पनी नहीं कर सकती थी, उसीको करनेमें कारनेगी- 


कम्पनी द्ाथ लगाती थी। जो चीज इस कमस्पनीके कारणानेसे 
बनकर निकलती थी, वह प्रथम श्रेणीकी द्ोतो थी | प्राहकोंको 
सन्‍्तुए्ट रखना यद्द कम्पनी अपना कतंव्य समझती थी | कार- 
नेगीको कभी अदालत जानेकी जरूरत नहीं हुई । 

अओीकारनेगीने एक भारी सुधार अपने कारयारमें किया। 
मबतक छोहेकी चोज तैयार करनेमें यह पता नहीं ऊगता था 
कि किस प्रणालीसे कार्ये करनेमें कितना खर्चे पडता है। 
जवतक खालके अन्तमें दिसाव नहीं होता था, तबतक लाम- 
हानिका पता द्वी नद्दीं चछता था। व्यापारी लोग साहूमर 
भक्ता करते, पर कम्ती कसी हिसाव करनेपर उन्हे नफा दो 
जाता था और बहुतसी फस्पनियाँ, जिन्हें छाम द्ोनेकी पूरी 
आशा रहती थी, घाद्या उठाती थों। श्रोकारनेगीको यदद अच्घेरेमे 
य्टोलना पसन्द नहीं जाया | उन्होंने निश्चय किया कि प्रत्येक 
घस्तुके तैयार करनेके समय जिन जिन मिनक्न नियमोंके 
अनुसार कार्य करना पढता है, सबके पजेका व्योरेचार दिसाथ 
रखा जाय | कौन फर्मचारी कैसा फाम करता हे, किससे 
फम्पनीको काम है और छिसक्े कार्यले कम्पनोफो हानि 
पहुचती है, सबका लेखा रखनेपर उन्होंने खोर दिया। प्रत्येक 
प्रिलके मेंनेजरने खमावत्त- इस नवीन प्रणालीका विरोध किया, 
पर कुछ वर्षो'में ही पूरा हिसाब रखा जाने रूगा। इससे 
ठीक टोक माल्म हो जाता था कि कौन आदसी क्‍या काम 
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कर रहा है और कस्पत्नीको क्‍या छाम पहुचा रहा है। इससे 
कस्पनीकों बड़ा छाम् पहुंचा | 

सन्‌ १८६८ ० में प्रेन्लिलवेनियाकी तेछकी खानोंकी ओर 
श्रीकारनेगीका ध्यान भाकषि त दुआ । इन्दोंने चालीस हज्ञार 
डाछर देकर घेलकी खानोंको खरीद लिया। इससे चरित्र- 
नायकको पूरा छास हुआ। १९ घर्षमें १० छाख डालरकी आम- 
दूनी हुई ओर खानोंका दाम ५० छा डालर हो गया | 

इसके वाद दी ओहियोमें एक प्रकारके तेलकी खपनका 
पता लगा ज्ञो ( !.0ऐ0ए८०धाह ) के काममें आ सकता था। 
अपरिचित धान्तोमें श्रमण करते हुए श्रीकारनेगी उस खानके 
पास पहुचे और उसको भी खरीदकर ही छोटे । 

अब घचरित्रनायकका कारवार वहुत अधिक यढ़ गया था 
और उसको देखनेके लिये इन्हें बहुत काम करना पडत्ता 
था। यददी खोच-विचारकर इन्होंने रेलवे कम्पनीको नौकरी 
छोड़कर अपना पूरा समय और शक्ति अपने व्यवसायकी 
डन्नति करनेमें ही छग।नेका निम्धय किया | प्रेसिडेन्ट टामसनने 
चरित्रनायकको बुलाकर सद्दायक जनरल झुपरिन्‍्टेन्डेएट चनाने- 
की इच्छा प्रकट की थी, पर इन्होंने सघधन्यवाद्‌ अखीकृत कर 
दिया । उनकी अध्तरात्माने यही कहा कि नौकरों छोड़ दो 
और व्यचसायमें छग जाओ , इस्लीले धनकुबेर घन सकोगे। 
२८ वीं मार्च सन्‌ १८६० ६० छो अभ्रीकारनेगीने रेलवे कम्पनीफी 
नौकरीले पद-ट्याग किया और रेलजे कम्पनीके कमेचारियोंने 
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इन्हें एक्र सोनेफी घडी सेंटमें दी। नौकरी छोडते समय इन्दोंने 
पिद्खवर्गे-विधागक्ते कर्मचारियोंके पास निम्नलिखित म्मकी 
चिट्ठी लिखी धी --- 
“सज्ञनो ! 
आपके साथ सम्बन्ध-विच्छेद करते हुए झुभ्धे बड़ा ठुःप्त छो 
रद्दा है। आप लोगोंके साथ १२ वर्ष कार्य करते रद्दनेसे मुझे 
भाष छोगोंसे बड़ा प्रेम दो गया है। नौकरी छोड देनेसे में अपने 
पूवंके घनिष्ठ मित्रोंसे फिर सम्बन्ध नहीं रख सकूंगा, इसका मुझे 
अधिक ठुःख है। आप लोग विश्वास करें कि आपसका सम्बन्ध 
' छूट जानेपर भी मुझे आप छोगोंका ख्याल वराबर बना रहेगा। 
आपने मेरे प्रति ज्ञों प्रेम और दयाका भाव प्रदर्शित किया है, 
उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा अन्तिम नमरूकार 
स्वीकार करें| विनीत--- 
एन्दू, कारनेगी [” 
इसके यादले श्रीकारनेगोने कभी नौकरी नहीं की। सन्‌ 
१८६७ ई० में चरित्रनायकने मिं० फिप्स, और मि० बैन्डोफे 
साथ यूरोपकी सैर की | यूगैपकी यात्रासे श्रीकारनेगीका अजु- 
भव और भी अधिक बढ गया | अबतक वे कछाविद्याका कुछ 
भी क्षान नहीं रखते थे। शीघ्र द्वी वे इसमें भी पडु हो उठे और 
से घड़े चित्रविया-विशारदोंके कार्य्योक्ता विभाग कर सकतनेमें 
समर्थ हो गये। खगीतका प्रेम भी उनका खूब चढ़ गया। 
लणएडनफे क्रिस्टल पैलेसमें उन्हीं दिनों सड्डीत-समाज्ञका वार्बि- 
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कोत्सव मनाया जा रद्दा था। उसमें भाग छेनेसे _क्रोत्खव मनाया जा रदा था। उसमें भाग छेनेसे श्रीकारनेगीके 
मनपर सड्ीतके प्रभावका सिक्का बैठ गया। इसके याद फ्रांस 
आदि देशॉमें श्रमण करने और थियेटर आदि देखनेसे सड्भीतफे 
प्रति इनकी श्रद्धा और भी बढ़ गयी। ज्यापारिक दृश्लि सी 
यूरोपकी यात्रा इनके लिये द्ितकर ही हुई । 

इसके वाद कारनेगीका लोहेका कारबार बढ़ता ही चला 
गया। गृदयुद्धके समाप्त दोनेफे बाद अमेरिकन गचरनमेंटने निम्धय 
कर लिया था कि अमेरिकाके व्यवद्दारकी सभी चोजं देशके 
भोतर दही तैयार हों--यूरोपसे कुछ भी न मंगाया जाय। 
चविदेशले आनेवाले लछोहेके तैयार मालपर २८ सैकड़ा कर लगा 
दिया सया। इस रक्षणशीऊ नीतिने अमेरिकन व्यापारको 
चड़ा छाभ पहुंचाया। अब नये व्यवसायोंके लिये रुपया लगानेंमें 
लोगोंको कुछ भी हिचकिचाहट नहीं होती थी--कारण, छोमगों- 
का विश्वास था कि गवनमेंट प्रत्येक दशापेें सहायता देनेके 
लिये तेयार रहेगी । न मालूम भाग्तवषेको यद्द सौमाग्य कब प्राप्त 
दोगा | यहां तो “आग लगन्ते भ्योपड़ा, जो निकसे सो छाम 
की कहावत चरितार्थ हो रही है। भारतीय व्यापारसे जितना 
छाम उठा सको उठा छो--एक दिन तो भारत खावलस्वी 
होगा ही, फिर तो दाल गरने नहीं पायगी | 


विजन ता 
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मित्रोंसे एकदम नाता टुट जानेसे इन्हें अवश्य ही ढुःछ हुआ, 
पर फारनेगी-परिवार कद्दीं भी रहकर छुणी रह सकनेमें समर्थ 
था। न्‍्यूयाकर्में इनका कोई परिस्ित नहीं था, इन्होंने सेंट निको- 
रस होटेलमें ठद्दृरनेका निश्चय किया और चहांकी प्रसिद्ध त्ोड- 
स्ट्रीटमें अपनी गद्दी जोल दी । 

पिट्सवर्गके मिन्नगण जब न्यूयाके जाते तो श्रीकारनेगीके 
यहाँ द्वी ठदरते | उनके संसर्गसे इन्हें बडा आनन्द मिलता था। 
पिदूखवर्ग के समाचारपत्रोंकों बिना पढे श्रीकारतेगोफो चेन नहीं 
मिलती थी। श्रीकारनेगी बराबर पिट्सवर्ग जाकर मित्रोंसे 
मिल आया करते थे। धीरे धीरे न्‍्यूयाकमें दी एक मित्रगोष्ठी 
स्पापित दो गयी और फिर तो वहद्दी खान खर्मोपम प्रतीत ऐोने 
लगा । 

न्‍्यूयार्कमें घिएडसर होटल स्थापित द्ोनेपर श्रीकारनेगी वहीं 
जाफर रहने छगे और सन्‌ १८८७ ई०तक चहद्दीं रहे । दोटलके 
अध्यक्ष मि० दहाकसे इनको गहरी दोस्ती हो गयी। उन्हीं 
दिनों न्यूयाकरमें 'उन्नीलवीं शताव्दी कब! खापित हुआ था। 
चरित्रतायक भी उसके मेम्बर बन गये | न्‍्यूयाकेके सभी प्रसिद्ध 
पुरुण उस क्ुबके सदस्य थे। मासमें एक वार क्षाफा 
अधिवेशन हुआ करता था ओर सभी प्रधान विषयोक्ती समा- 
लोचना हुआ फरती थी । भश्रीकारनेगी भी आलोचना-प्रत्यालो- 
चनामें भाग लिया करते थे। इस प्रकार चरित्रनायक शीघ्र दी 
न्यूयाकके सस्य समाजमें भी परिचित हो गये। वहीं इनको 
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लानेल विभ्वविद्यालयक्ति प्रेसिडेन्ट मि० द्वाइटसे दोस्ती हुई। 
प्रि० द्वाइट पीछे चछकर अमेरिकाकी मोरले रुख और जमेनीमें 
राजदूत रहे और अस्तमें हेगकान्फरेन्समें अमेरिकाके प्रधान 
प्रतिनिधि बनकर उपस्थित हुए थे । 

भ्रोकारनेगीने पिट्सवर्गमें रहते समय फेघल औद्योगिक 
विभागका परिचय धाप्त किया था। फाय्क्रेबाजीका इन्होंने 
केबल नाम दी छुना था। नन्‍्यूयाकर्में आकर इन्दोंने फाटके- 
बाजीका बाजार गर्म देखा । बारूस्द्रीटर्में न्‍्यूपा्कका प्रधान 
स्टाक एफ्सचेंज है, जहा शोयरोंका कारबार होता था। प्राय: 
जितने प्रसिद्ध व्यवसायी थे, सबका सम्बन्ध धालस्द्रीटसे था। 
न्यूयार्कमें परिचय द्ोतेके साथ दी छोगोंने चारो ओरजले इन्हें 
घैरना शुरू किया। कोई आकर इनके रेलवे ज्ञानके वारेमें पूछता 
था, फोई कद्दता था कि हमलोग पू'जी देते हैं आप किसी 
लाभदायक व्यापारपें उसे लगाकर उसके प्रवन्धक यचनिये[ 
बहुतले व्यापारी बड़े बडे कारवारकफों फ़्ोलना चाहते थे, उन्होंने 
भी चरिश्रनायकक्नों दिस्लेदाए वननेका अनुरोध किया ।न्‍यूयार्क 
की फाटकेवाजीका द्वार श्रीक्ारनेगोके लिये उन्पुक्त हों गया । 

श्रीकारनेगीने पूर्ण सोच विचारके उपरान्त किसी भी 
प्रस्तावकोीं खीकृत नहीं किया। एक दिन प्रातः:झकारलू जब थे 
विण्डसर दहोटलमें 5हरे हुए थे, मि० ज़य गोल्ड नामक प्रसिद्ध 
व्यापारीने इनसे भेंट की और कहा “प्रि० कारनेगी, मैंने आप- 
की बडी तारीफ सुनी है। में पेन्लिलवेनिया रेलवे कम्पनीौफों 
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खरीद छेना चाहता हूं । यदि आप उसके प्रबन्धकों अपने ऊपर 
लें लें तो कम्पनीसे जो छाम द्वोगा उसका आधा आप हीका 
दिरुखा रहेगा ।”? श्रोकारनेगीने उन्हें धन्यवाद देते हुए उनके 
अजुरोधको अश्लोकार किया और कद्दा कि यद्यपि मि० स्काटसे 
उनका उ्यापारिक सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है, पर तो भी थे 
कमी मि० रुकाटके छितके विरुद्ध कोई काम्र नद्दीं कर खकते | 
म्रि० गोल्ड चेरंग वापस गये। इसके वाद मि० रुफाटने इस 
सम्बन्ध एक पत्र लिखकर श्रोकारनेगीको उलहना दियाथा। 
मि० सरुफराट द्वी उन दिनों पेन्सिलवेनिया रेलये कम्पनीके 
प्रेसिडेन्ट थे और यदि मि० गोल्ड उस कस्पनीको खरीद लेने 
तो मि० रुकाटको हटना पड़ता। श्रीकारनेगीने चीरततापूर्ण 
लत्तर लिख भेज्ञा--मैं तभी किली रेलवे कमस्पनीका प्रेसिडेन्ट 
दोऊगा, जब घद्द कम्पनी मेरी खास होगी |” 

इस घटनाके ३० चर्षेके बाद सन्‌ १६०० ई० में श्रीकारनेगीने 
मि० ग्रोहडके पुत्रफो छुलाकर पुराना किस्सा कद्द खुनानेके वाद 
कद्दा--“आपके पिताने पेन्सिलवेनिया रेलवे कम्पनीका भवन्ध 
मेरे हाथमें देना चाद्दा था, अब में आपको सपुद्रके एक 
छोरसे दूसरे छोरतक फैली हुई वेत्रास रेलवे फम्पनीके प्रबन्ध- 
का भार सॉंपता ह ।” यद रेलवे अदकाएिटिक समुदसे लेकर 
पिट्सवर्गतक फैली हुई है । इसको श्रीकारनेगीने मि० गोदडके 
पुत्रफे सामेमें खोला था। सन्‌ १६०१ ई० में मि० मोरगनके 
द्वाथ चंद कम्पनी बेच दी गयी और इस पधकारः श्रीकारनेगीका 
शेलचे-व्यवसाय सम्राप्त हुआ | 
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उत्पन्न होंगे। फाटकेबाजीले बस्ठुओंके मूल्यमें व्यर्थ चद्धि होती 
है। अर्थशाखको इृष्टिले इसले कुछ भी उत्पादन नहीं होता । 
क्या हमारे भारतीय व्यवसायी फाटक्रेबाज्ञीकी इस हानिकारक 
अधाका त्यागकर अआरकारनेगीके आदशंपए अपना समय और 
शक्ति उपयोगी द्रव्योंके उत्पादनमें लगावेंगे ? 

न्‍्यूयाकमें ध्थिर होनेके वाद श्रोकारनेगीने केकुक नामक 
स्थानके निकट मिलीखिपी नद्दीपए एक पुछ वनानेका ठौका 
लिया। यह पुल २१०० फाद छसवा है। पेन्सिल्वेनिया रेलवे 
कश्पनीके प्रेसिडेन्ट मि० धामसनके खास्ेमें चम्प्रिनायकने 
इस कामका पूरा ठोका छे लिया | पुल दो बहुत छुन्दर और 
मजबूत तैयार हुआ, पर इन्हें माथिक लाभ कुछ नहीं हुआ । 
शाखा रेल कम्पनियोंका दिवाला निकल जानेके फारण ठीकेका 
पूरा रुपया इन्हें नहीं मिल सका। सौमाग्यकी वात यही हुई 
कि इन्हें घाटा नद्दीं उठाना पड़ा । 

पर इनका परिश्रम व्यर्थ नहों हुआ । फेकुकमें पुल बनानेमें 
इन्हें जो सफलता मिली थी, डले जानकर सेंट छुृहस नामक 
सानके निकट मिस्रोसिपी नदीपर पुल वनानेचराल्ी फम्पनीके 
प्रबन्ध कोने श्रोकारनेगीले संट को और उचसे इस फकार्यमेंं सहा- 
यता प्रदान करनेके लिये अजुरोध किया | रुक्तीमप्ती भलीभाति 
परीक्षाकर श्रीकारनेगीने कीस्टोनब्रिज़ चक्‍सेकी ओरखे डस पुल- 
को यनानेका टीका छे लिया। कम्पनीछे 'धॉंड'को बेचनेके लिये 
श्रीकारनेैगी सन्‌ १८६६ ६० में छंडनफों रवाना हुए। रास्ते दीमें' 
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इल्दोंने एक प्रोसपेक्ट्स तैयार किया थौर लंडन पहुचकर अपने 
पूर्वपरिचित बेंकर मि० मार्गनले मिले । अनेक प्रकारफे बाद- 
विवादके बाद बड़ी चतुस्ताके साथ श्रोकारनेगी अपने उद्देश्यमें 
सफल हुए। सेंट लुहसब्रिजञके लिये रुपया मिल गया। इस 
वानचीतम इन्हें अच्छा छाभ्र हुआ। यूरोप प्रसिद्ध बैंकरोंके 
साथ यह इनफा पहला कारवार था। 

मि० मारगनले मिवटकर भ्रीकारतेगी अपने पूज्य क्त्म- 
खान उनफएलिनका दर्शन करने गये । इस यात्रामें इन्होंने वहा 
स्वे-साधारणके ल्लानके लिये एक ज्ञानागारका प्रवत्थ फर 
दिया । इसके पूर्व ही हन्‍्होंते वैनोकवर्ग नामक श्वानक्े निकट 
प्रसिद्ध वीर वैलेसके स्मारक बननेमें चन्दा भेजा था। उस 
समय ये तारधर हीमें नौकर थे और इनकी मासिक आय 
केवल ३० डालर थी। इनकी माताने भो इस कार्यमें इन्हे 
उत्साहित किया था| माताकों यह सोचकर बडा आनन्द मिला 
था कि इससे पुत्रका ताम भी दाताओंकी ताढिफामें छिपिवद्ध 
रहेगा | भारतमें ऐसो मातायें कितनी हैं ! 

इसके कुछ वर्षों के बाद माता और पुत्रने स्टरलिड्रू नामक 
सानमें वेढेसके नामपर एक टावर! वनवाकर उसमें सर घाल्टर 
सकाठका चित्र ख्वापित किया था। उसी समय श्रीकारनेगोने 
सन्‌ (१८६८ ई० में ) अपने जीवनका एक कार्य्यक्राम तैयार 
किया था। पाठकोंके मनोर॑ज्ना्थ उसका पूरा अप्ुवाद नीचे 
दे दिया जाता है-- 
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... “लेंद निकोलल होटक, न्यूया्ी, दिसम्बर १८६८ ६.। 
अभी में तैंतीस ही चर्षका हूं, पर मेरी आय ५० हजार डालर 
वार्षिककी हो गयी| अब में दो वर्षो'तक केवल यही कार्य 
करु'गा, जिससे मेरी आय ५० इजार डालर वार्षिककी निश्चित 
हो जाय। इसके बाद में अधिक धन कमानेका नाम भी नहीं 
लूगा। प्वेके बाद शेष आमदनीको में अच्छे कार्यों व्यय 
किया फरूगा। सदेवके लिये व्यवसायसे हाथ खींच छूंगा और 
केवल दूसरोंकों व्यवसायक्षेत्रमें सफलता प्राप्त करनेमें सहायता 
प्रदान किया करूंगा | 

इसके वाद्में आफ्लफोर्डमें ज्ञाकर पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर'गा | 
सभी प्रसिद्ध विद्यानोंसे परिचय प्राप्त करूगा | इस कार्यमें तीन 
चषे छगेंगे। मैं जनताके सामने व्याख्यान देनेका पूर्ण अम्यास 
डालूंगा | इसके बाद रन्द्नमें रहूँगा। वहां किसी प्रसिद्ध समा- 
चारपत्रके प्रवन्धका भार अपने ऊपर रूगा ओर सर्वेखाधारण- 
के द्वितके कार्योंमें भाग लिया फरूगा। शिक्षाकी उन्नति और 
द्रिद्रोंकी अवसा सुधारनेकी मोर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। 

मनुष्यके सामने कुछ आदशे रहना चाहिये। केवल धनो- 
पाजन करना सबसे निकृष्ट आदशे है। इसमें मनुष्य-जीचनकी 
शक्तियोंका जैसा अपव्यय द्वोता है, चैला किस्रीमें नहीं दोता | 
में जिस भादशेकों अपने सामने रखूंगा, उसमें प्राणपणसे छग 
जाऊंगा--अतएव आदशे स्किए करते समय मुस्दे ऐसे आदर्शो'- 
को दही ध्यानमें रखना होगा, जिससे मेरा चरित्र उन्नत हो 
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सके। यदि मैं बहुत अधिक दिवोंतक घनोपाजनके पीछे विहल 
बना रहूंगा तो मेण लुघार असंभव हो ज्ञायगा। ३५ वर्षकी 
अवस्थामें मैं व्ययसायले प्वकाश अ्रदण कढगा | इन दो 
वर्षों के दोच भी में दिनके तीसरे पहरको नयी नयी वातोंको 
सीक्षनेमें गाया करूंगा ।” भारतीय धनलोहुप इसे पढ़कर 
यथेए्ट शिक्षा प्रहण कर सकते है। 

सन्‌ १८६७ ६० में यूरोपकी सेर करते समय भी श्रीकार- 
तेगीका ध्यान सर्वदा अपने व्यवसायकी ओोर लगा रहता था। 
स्यूयाकंसे दसवर इनके पास व्यवसाय-सझ्धन्थो चिट्ठिया 
आया करती और यह सेर करते हुए भी अपने व्यवसायकों 
भलीप्ाति संचालित किया फरते थे। गृहयुद्धफे बाद भमे- 
रिकाक्ी कांग्रेसने एक कानून बनाकर प्रशान्त महासागरके 
एक छोरसे दूसरे छोरतक रेलवे छाइन वनानेवालोंकों सद्दा- 
यता देनेका निश्चय प्रक८ किया था। रोमको लेर करते समय 
श्रीकारनेगीके ध्यानमें आया कि इस कार्यमें कुछ भी विलम्ब 
होने देना अनुचित है। जब राष्ट्रका निर्णय हो चुका है कि 
देशके सभी प्रान्तोंके साथ रेलका सम्पन्ध स्थापित कर दिया 
ज्ञाय तो फिर इसमें अनावश्यक देर करमेकी आवश्यकता ही क्या 
है! इन्होंने भपना विचार मि० रकाटकों लिख भेजा, पर उतना 
उत्तेजञन नहीं मिला । अमेरिका लोटते ही इन्होंने अपने विचारफे 
अबुसार कार्य शुद्ध किया। उत दिनों रेलवे छाइनमें सोनेवाली 
गाहियोंकी बहुत ज्यादा माग थी, गाड़ी वनानेवाले प्राग 
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पूरी नहीं कर सकते थे। उसी समय मि"० पुलमेनने शिकागोमें 


एक कम्पनी स्थापितकर सखोनेवाली गाड़ियोंका बनाना 
शुरू कर दिया। श्रीफारनेगीका एक महान प्रतिदन्दी सामने 


मैदानमें आया । मि० पुलमैनकी जीवनी भी भत्यन्त शिक्षाप्रद 
है। पुलमैन पहले चढ़ईका काम फरते थे। जब शिकागो 
नगरकी दृद्धि होने लगी तो मि० पुछमैनने मकानोंकफे बनानेका 
कन्द्राकु छेना शुद्ध किया। इन कायेमें उन्हें पूरी सफलता 


मिली । फिर तो उनका ऐसा नाम हुआ कि फिसी भी प्रसिद्ध 
मकानके बनाये जानेके सप्तय मि० पुलमैनको पहले दी कन्द्राक्‌ 


दिया जाने छगा। मि० पुलमैन छोगोंकी आवश्यकताका अनु- 
भवकर उसके अनुसार दी कार्य करते थे। इसीसे उन्हें सल्लेदा 
सफलता धाप्त हुई । उन्होंने भी देखा कि अमेरिकन रेलवे फस्प- 
'नियोंके लिये सोनेचाली गाड़ियोंकी चड़ी आवश्यकता द्वोमी, इस- 


लिये शिकाग्रोमें कटले एक कम्पनी पोल दी। यूनियन पेसिफिक 
रेलवेको वहुतसी गाड़ियोंकी आवश्यकता थी। श्रीकारनेगी 


और पुलमैन दोनोंने अपना टेन्डर सेज्ञा था। दोनों एक दी द्नि 
एक दी साथ डाइरेक्टरोंके पास उपस्थित हुए] एक सन्ध्याकों 
दोनों प्रतिहन्दी एक दी साथ सेंट निकोलछस द्ोटछकी खसीढ़ीपर 
चढ़ रहे थे। इनकी मुलाकात पहले हो चुकी थी, पर धति 
छुता नहीं थी ; तो भी भ्रीकारनेगीने मि० पुलमेनसे कहा--- 

धतम्रस्कार मि० पुलमैन, हमछोग बड़े अच्छे मौकेपर मिले 
हैं। कहिये, फया हमछोग अपने द्वी आचरणसे अपनी नाक 
नहीं कटा रहे हैं. १”? 
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पुलमैच इस घातको माननेके लिये तैयार नहीं थे | उन्होंने 
पुछा--/आपके फहनेका मतरूव क्‍या है १” 

क्रीकारनेगीने सभो बातें उनको समम्धाकर कद्दा--“हम- 
लोग आपसमें प्रतिदन्द्ताकर अपने दी लाभपर कुठाराघात 
कर रदे हैं ।7 

“अच्छा, तो आपका विचार क्‍या है १”? 

श्रोफकारनेगीने कद्दा--/“आइये, दम दोनों मिलकर गाड़ी 
दैनेका ठीका छे के और दोनों सिलकर दस कामके लिये एक 
कम्पनी कायम फर हें [? 

मि० पुलमैनने पूछा--/कस्पनीका नाम क्‍या रहेगा ” 

“पुल्मैन कार फस्पनी ।? 

पुलमैन सन्‍्तुण्ठ दो गये। फिर तो दोनोंने एक साथ चैठकऋर 
चुल्घुछकर बातें कीं । फछ यद्द हुआ कि दोनों प्रतिहन्दी 
एक हो गये और मिक्कर ठोका लिया | श्रीकारनेगी और पघि० 
पुलमैन दोनोंकी कम्पनियां मिलकर एक दो गयीं। श्रोकारनेगी 
उस्र फकम्पनीके सबसे बड़े दिस्लेदार थे | 

मि० पुलमैनको भो अपने जीवनमें बहुतली कठिनाइया 
ऋऔलती पडी थीं। व्यवलाय-जीवनमें मनुष्यके सामने ऐसी 
कठिनाइयां खमावत: आती ही रदती हैं, पर जो विपत्तियोंसे 
न घबटडाकर बीर योद्धाकी तरद्द अपने कर्च॑व्यक्षेत्रम डे रहते 
हैं, सफलता उन्दींके गलेमें जयमाल डालती है। यदि विचार- 
कर देखा जाय तो अधिकाश मनुष्य केवल भ्यके भूतसे दु.बित 

< 
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रहा करते हैं। यथार्थ विपत्ति बहुत कम मनुष्योंके सामने उप- 
स्थित द्ोती है। बहुतसी आपदाएं तो प्रायः काल्पनिक दी द्वोती 
हैं। विचारवान पुरुषषोकों तो उन्हें हंखी-खछेलमें दो उड़ा देना 
चाहिये। बहुतसे मनुष्य घिना पानी मोज्ञा उनारते हैं--नदी 
मिले बिना दी सूखेमें तेरने लग जाते हैं--शैतानके बिना डप- 
स्थित हुए उसके भयसे कांपने रगते हैं। इससे बढ़कर मू्खता 
और क्या दो सकती है। यथार्था विपत्तिके आनेतक तो घब- 
डानेफी जरूरत ही नहीं है और फिर उसके आनेपर भी उसे 
भीरतापूर्वक सहन करना ही चुद्धिमानोंका कत्तेंब्य है। बुद्धि 
मान मनुष्य सर्वदा आशावादी द्वोते हैं। निराशा उन्हें कमी 
नहीं सताती। यदि मनुष्य इस बातको ध्यानमें रखकर 
आचरण किया करे तो संखारमें हमें जो दुःख-शोक दिखायी 
दे रद्दा है, चद बहुत अंशोंमें दूर हो जाय । इस तत्वकों भारत- 
वासियोंके तो दृद्यंगम करनेकी बड़ी आवश्यकता है । 


द्र्लस््केंड््वब्ड 


त्रयोदश परिच्छेद 
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लक्ष्मीकी गोदमें 

इसी समय अ्रीकारनेगीने अलग्रेती रेलवेक्े प्रेसिडेन्ट कनल 
विलियम फिलिप्सकी ओरसे ऋणके लिये वातचीत करनेमें 
सफलता धराप्त की। एक दिन प्रातःकाल कर्नल फिलिप्सने 
' श्रीकारनेगीके न्यूयाकंके आफिसमें प्रवेशकर इनसे फद्दा कि 
उन्हें अपनी फस्पनीके लिये ५० छाछ डालरकोी नितान्त आवब- 
श्यकता है, पर अमेरिकामें इतना ऋण देनेवाला फोई बेंक नजर 
नहीं आता । चुद्ध फर्नेल सभी चेंकरोंके यहां गिड़गिड़ा जाये, 
पर सभी उनकी जावश्यकतासे नाज्ञायज्ञ फायदा उठाना चाहते 
थे। कनेलने श्रोकारनेगीसे सद्यायता प्रदान करनेका अनुरोध 
क्िया। शलोकारनेगीने रूँदून जाकर इसके लिये सिरतोड परि- 
श्रम किया और अन्‍्तमें अपने कार्य्येमें सफल हुए । इसमें इन्हें 
भी अच्छा छाम हुआ। इसी प्रकार इन्दोंने एकबार पेन्सिल्वेनिया- 
रेलवे फम्पनोके लिये सी ऋद्णकी ज्यवस्पाकर क्मीशनमें चहुत- 
सा रुपया कमाया। इन खत्र का््योर्मे इन्हें प्रसिद्ध चेंकर 
मि०्मार्ननसे अच्छी सद्ायता मिलो । उसी समयसे दोनों गाढ़ी 
पम्ित्रताके सूत्रमं सावद्ध हो गये । श्रोकारनेगीने भयने सविष्य- 
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जीवनमें ऐसा कोई भी काम नहीं किया, जिससे ज्ञीवनमें छेसा कोई भो फाम नहीं किया, जिससे माननको 
किसी प्रकारकी हानि पहुंचे । 

किसी बड़े व्यवलायकी सफलताके लिये यह अत्यन्त आब- 
शयक है कि उसका आधार खत्यतापर स्थापित हो। व्यव- 
खायमें केचल कानूनी वाषभोंपर ध्यान न रखकर न्यायपर 
ध्यान रखा जाय तो सफलता बिना बुलाये जाती है। जह्लो 
व्यवसायी न्याय और सत्यक्ते पक्षपाती द्वोते हैं, उनकी साख 
अप्ररिमित रद्दती है। श्रीकारनेगीने अपने व्यवसायमें इसो 
खुबर्ण नियमका उपयोग किया था। वे अपने सहयोगी व्यच- 
सायियोंको संदेहका छाभ उठानेका पूरा मौका देते थे । नहा 
कदीं विवाद भी उपस्थित दोता था, विरूद्धपा्टीको दी लछाम 
डठानेका अधिक मौका दिया जाता था। फाटकेवाजीमे यह 
कमी संभव नहीं है | फाटफेबाजीका ससार निराला होता है। 
वहां तो केवल जूएकी प्रवृत्ति उत्पन्न द्ोती रहती है। ईमान- 
दारीके साथ व्यापार करने और फाटकेबाजीमेँ अन्घकार 
और प्रकाशका अन्तर है | दोनों एक साथ नहीं हो सकते । 

श्रीकारनेगीके व्यावसायिक जीवनकी एक बात सभी 
मजुष्योंके ध्यानमें रखनेयोग्य है। थे कभी ऐसे ऋणकी जमा- 
-नत नहीं करते थे, जिसे खय॑ दे सकतनेमें अपनेको समर्थ नहीं 
समभते थे। इनके प्रसिद्ध गुरुऔर मिन्न,मि० रुकाटने एकबार 
शैक्सा पेसिफिक रेलवे बनानेका सूत्रपात किया। अीकार- 
नेगीको तारदारां फिलेडेलफिया घुछाया गया । इस कम्पनीने 
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लंडनमें यहुतसा कर्ज लिया था। ऋण-परिशोघधका सम्रय आा 
, गया था, पर उसे शोध करनेका कोई उपाय सामने नहीं था। 
मार्गन कर्पनीने ६० दिनका समय देना खीकार किया--यदि 
श्रीकारनेगी जमानत करें। श्रीकारनेगीकी समस्त पूंजी उस 
समय अपने व्यवसायमें रूग़ी हुई थी । इन्दोंने जमानती दोना 
अस्लीकार कर दिया । इसके पूर्व दी इन्होंने मि० स्काटकों 
२ लाख ५० दज्ार डालर ऋणखरूप दिये थे। आरमसे ही 
चरित्रतायक मि० रुफाटको इस व्यवसायमें दाथ डालनेसे मना 
' करते थे। दज़ारों मील रूग्बे रे पथकों कर्ज लेकर बनाना 
असभव व्यापार था | मि०रक्राटकों झपनी भूलका उचित दण्ड 
सोगना पडा। _ फकम्पनीका दिवाला निकल गया ओर इसी 
शोकमें उन्द्दोंने अपना प्राण दे दिया । मि० रुकाटके साझेदारों- 
की भी वही द्वालत हुई। 
दूसरेफे ऋणके लिये जमानत देनेले बढ़कर भयडुर व्यव- 
सायियोंके लिये दुसरा कार्य नहीं है। बहुत कम छोम पेसी 
विपत्तियोँलि सफछतापूर्बेक्र वाहर निकलछ पाते हैं । यदि व्यव- 
सायीगण निम्न लिखित दो प्रश्नोंकी भलीमाति सोच लिया 
करें तो उन्हें विपत्तिके फरेमें न फंसना पढे। पहला प्रश्न 
यह है--क्या मेरे पाल इतना अतिरिक्त घन दे, जिससे में इस 
जमानतका पूरा रुपया विना किसी विशेष विश्न-बाधाके दे 
खकूया ? और ऐसा द्वोनेपर भी दुसरा प्रश्न यद उपस्थित दोता 
है कि में जिसका ज़मानती होता छं, उसके लिये उतना रुपया 





2. केकमपके 
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खोनेफे लिये तैयार हूं? यदि इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर हां! 
दो तो उसे अपने मिनत्नकी सहायता करनी चाहिये, अन्यथा 
नहीं। यदि प्रथम प्रश्तका उत्तर 'दाँ' हो तो किसी दूसरे मददा- 
जनके ऋणके लिये जमानत देनेकी अपेक्षा खय॑ उत्तना रुपया 
अपने मित्रकों उघार दे देना अच्छा है। भनुष्यफे पास जो 
सम्पत्ति है, उसे अपने ऋ णदाताओंके विश्वासके लिये अछूत 
रखना उचित है। इस नियमके अनुसार कार्य फरनेफे कारण 
दी श्रीकारनेगी सर्वदा विपच्िसे बचे रहे। भारतीय व्यच- 
खायियों, जमीन्दारों और शुदस्थोंकों इससे यर्थेणठ शिक्षा भ्रद्ण 
करनी चाहिये । 

इसी दीचमें श्रीकारनेयीने कई बार यूरोपकी यात्राकर अनेक 
खीक्यूरिंटियोंको वेचनेका कार्य्य किया था। सब मिलाकर 
उन्होंने ३ करोड़ डालरकी सोफ्यूरिटियां बेची थीं। उस समय- 
तक रन्दनके बैंकवाले न्यूयाकंकी कुछ भी गिनती नहीं करते 
थे । न्‍्यूयार्क-दर अधिक होनेपर भी लोग सीक्यूरिटियोंको खरी- 
दनेसे दिचका करते थे। उन वेंकवालोंकी इृष्टिमें प्रजातन्त- 
अप्रैरिकासे यूरोपके राष्ट्रॉकी साख द्वी अधिक थी। 

, श्रीकारनेगीक़ा व्यवसाय उनके भाई और मि० फिपूलकोी 
देलरेखमें ऐसे अच्छे दड़से चल रद्दा था कि घे सप्ताहोंतक बिना 
किसी चिन्ताके दूसरे कामोंमें पत्ृत्ति हो सकते थे । बैंकवा्लोंसे 
कारयार करते हुए कभी कम्ती इनकी भ्रव्नत्ति भी बेंकके व्यव- 
खायमें पड़नेकी हो जाती थी । अपनी सफलताके समय कई 
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चार उपयुक्त अवसर इनके सामने उपश्ित हुए, पर इन्होंने पूर्ण 
सोच-विचारके उपरान्त अपनी समस्त ९'जी और शक्ति एक ही 
ध्यवसायकी उन्नतिर्म लगाये रखनेका दृढ़ निमश्वय कर लिया। 
ओोकारनेगी कोई व्यवहारकी चीज तैयारकर उससे सर्वे- 
साधारणके अमावक्रो दुस्कर रुपया पैदा करना चाहते थें-- 
कागज़ी व्यवसायको पसन्द नहीं फरते थे। इसी बीचमें 
इनका फारवार चढ़कर अप्नेरिकामें सर्वश्रेष्ठ दो गया था। पथ 
बार छदोंने एक रेलकर्पनी वनानेका विद्वार भी किया था, 
पर शीघ्र दी उससे हाथ प्रींचकर लोहेके व्यापारी उन्नति 
करनेमें ही अपना पूर्ण ध्यान छगाना शुद्ध किया। 

ओऔफारनेगी अपने व्यवसायमें पूर्ण सफलता प्राप्त करना 
चाहते थे और यही भाव इनके व्यवसायकी सफछताका मूल 
कारण था | अपनी पूर्ण शक्तिको एक मार्गमें--एक व्यवसायमें 
रूगानेसे ही पूर्ण उन्नति दोनेकी समावना रहती है। शक्तिको 
छितश देनेसे कोई लाभ नहीं हो सकता | शायद दी आपने किसी 
पऐसो भौद्योगिक सत्याको देखा होगा, जिसने एक ही साथ 
छनेक वल्तुओंको बनानेका काम हाथमें लेकर उत्त सममीमेँ पूर्ण 
सफरुता लाभ की हो। भिन मनुर्णोने सफलता प्राप्त की है-- 
खग्र अपनेफों फिसी निश्चित फार्यक्षेत्रके भीठर आवबद रखते 
थे। बहुतसे व्यापारी किसो एक व्यापारमें आर्थिक सफलता 
लाकर फाटकावाजी शुरू करते हैं या अपना रुपया किसो ऐसे 
व्यापारमें छगा देते है, जिसकी सफलताका उन्हें शान नहीं है। 
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वे पूर्ण सफलछता लास करनेसे वंचित रह जाते हैं। वे घरके 
व्यवलायकोी छोडकर खगमरीखिकाके पीछे व्याकुल रद्ते हैं | 
श्रीकारनेगीने अपना ध्यान सब प्रकारके व्यवसायसे हटाकर 
केवल लोददेके व्यापारको उन्नत करनेमें लगाया और इस्तीलिये 
लोग उन्हें 'लौह-सप्नाट” ( 5:०९। [४ ) कहा करते हैं । 

श्रीकारनेगीके इडूलेण्ड-प्रमणले इनका परिचय प्रसिद्ध 
लौद-व्यवसायियोंसे दो गया । शीघ्र ही चरित्रनायक इडूलेंडके 
आयरन और स्टील इन्स्टीट्य,टके समापति यनाये गये। 
बृटिश भजा नहीं दोनेपर भी एक भूरेजी सभाके ये सभापति 
बनाये गये। श्रोकारनेगीने पहले तो इस सम्मानकों अखीकार 
कर दिया था--फारण इनके अमेरिकामें रहनेके कारण ये 
भलीभांति इन्स्द्रीट्यू टका काम संपादन नहीं कर सकते--पर 
लोगोंके जोर देनेपर उसे स्वीकार कर लिया। 

इसी समय सन्‌ १८७० ई०में श्रीकारनेगीने इसुूपात घनानेका 
एक घुहत्‌ु कारखाना खोला । इस कार्यमें इन्हें इडू लेंडके प्रसिद्ध 
इस्पात-व्यवसायी मि० हाइटद्दालसे बड़ी सहायता मिली। 
ह्ाइटदालने अमेरिका जाकर इस सम्वन्धक्ी सप्ती कठिनाइयोंको 
दूर कर दिया। इसके बाद तो मि० हराइटदालसे श्रीकारनेगीकफी 
गाढ़ी दोस्ती दो गयी । अपने व्यवसायके रहस्पोंको दोनों मुक्त- 
कंठ दोकर परस्पर बताया करते थे | दोनोंकी मित्रता, अन्ततक 
बनी रही | मि० ह्वाइटदाल श्रीकारनेगीके बाद आयरन और 
स्टील इन्स्टीट्यू,टफे समापति बनाये गये | 


3 | 0० पी पे 
चतुदश परिच्छद्‌ 
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दुनियांकी सेर 
श्रीकारनेगीकी दस्पातकों मिल छूब चछ निकली। बीच 
बौचरम अनेक प्रकारकी विपत्तिया भी जायीं--अनेक छोटे छोटे 
व्यवसायियोंका दिवाला निकला, पर कारनेगीमिलकी छिति 
हिमालयके समान अटल रही । श्रोकारनेगीकी संरक्षकता और 

प्रक्धें भछा मसफलताफे लिये खान कहा ? 

कुछ दिनके वाद जर्मनी-निवासी विलियम वा टजरकी 
देखरेखमें लौह-मिलका फारये चलने छगा। विलियम कोरा 
जन था--अडुरेजी बिलकुल नहीं जानता था। शुद्ध शुरुमें वदद 
कारनेगोमिलमें सामान्य कार्य करनेके लिये ही नियुक्त किया 
गया था, पर अपनी प्रतिभाके बलले उसने देखते देखते उन्नति 
कर ली । शीघ्र ही वह अडुरेज्ी वोलनेमें पटु हो गया और 
६ ढालर प्रति सप्ताहपर किरानीका काम्र करने छूगा। वह 
विज्ञनका नाम भी नहीं जानता था, पर अपने मालिकके कामके 
लिये द्विरात इस प्रकार व्यस्त रहता था कि जहा देखो 
वह्दीं विलियम मौजूद है। उसे मिलमें दोनेवाली प्रत्येक वातकी 
ज़बर रहती थी भौर उसकी नजरसे कुछ छूटने नहीं पाता था । 
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बिलिपमको देखरेखमें कारनेगी-छोद-मिठका बड़ी उन्नति 
हुई। कुछ वर्षतक लगातार कामकर वद छुट्टी छेफर जमेनी 
शया। वहांसे लौटकर फिर प्राणपणसे मिक्कको सफलनाके 
लिये यत्न करने छगा। प्रादःकालसे लेकर दस बज्ञें राततक चह 
मिलमें मौजूद रहता था! उसकी क्तेव्यशीलतापर घुर्ध होकर 
आ्रीकारनेगीने उसे अपनी कम्पनीका हिस्लेदार चना लिया धा। 
मरतेकफे समय दरिद्र विछियम ७५० हज्ञार डारूर वार्षिककी जाय 
छोड़कर मरा था । 

विलियमके सम्बन्धमें दो एक कथा अत्यन्त मनोरजक हैं। 
'पुक दिन उसने मिल्ोके सरकारी निरीक्षक केप्टेन इवान्सके 
साथ ढुर्व्यवदार किया। कैप्टेनने इस बातकी शिकायत 
श्रीकारनेगीले की । श्रीकारनेगीने घिकियमकों समझाया कि 
गवर्नमेंटफे अफसरोंके साथ सलमनसाहतका व्यचद्दार करना 
चाहिये | इसपर चिलियम बोछ उछठा--/चद्द तो आकर मेरे 
खिगरेटॉको पी जाता है। फिर भीत्तर जाकर हमारे लोहेकी 
निन्‍्दा फरता है। ऐले आदुमियोंके चारेमें आप क्या कहते हैं ! 
अच्छा, में कल उससे छ्षम्रा मांग छूंगा ।” 

कैप्टेनको कद दिया यया कि विलियिम क्षम्ता-प्रार्थना 
करेगा। दूखरे दिन कैप्टेंन इवान्खने हंसते हुए घिलियमक्री 
क्षम्रा-प्रार्थनाका दवा कट्द खुनाया। घिलियमने क्षमा-प्रार्थेवा 
इन शब्दों की थी--- 

#शञ्नच्छा जीप्टेन ! में आशा करता हूं कि भाज सवेरे तुम्हारा 
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आचरण ठीक गरहेगा। तुम्दारे विरुद मु अब कुछ नहीं 
कहना है कैप्टेन [? इतना कदकर उसने हाथ यदढ्ाकर इवान्ससे 
हाथ मिलानेकी इच्छा प्रकट फी। कैप्टेंनने भी हसकर हाथ 
पिलाया औ८ किए सब यल्ेंडा मिद गया। 
बिलियमने एकबार पक लोहेके व्यवसायीके दाथ कुछ 
पुरानी पटरियोंको वेचा धा। व्यापारीने उनको वहुत खराब 
पाकर चरित्रनायकले इस दातकी शिकायत की। उसने 
दजांना भी मांगा। विलियमले कदा गया कि घदह उस 
च्यापारीसे मिलकर सब वात ठीक करे | घिलियम उस व्यापा- 
रीके यदाां गया और घूम-फिरकरः उल्के कारखानेकों अच्छी 
तरद्द देखकर जब उन पटरियोंको क॒टद्दी नहीं देखा तो उससे 
फददा--“अच्छा भमद्दाशय, यदि आपको मेरी पटरियाँ पसन्द नहीं 
है तो आप मुझे छौटा दीजिये। भापको मैं टव पीछे पांच 
डालर नफेमें देता ह' ।” पथ्रियां तो काममें आचुकी थीं, 
व्यवसायीसे कुछ उत्तर देते नहीं घन पडा । मामला वहीं उंढा 
पड गया। 
कीकारनेगीके प्रसिद्ध साझेदार मि० फिप्स मिलके व्यापा- 
रिक्त चिभागफे अध्यक्षका राये करते थे। जय व्यवसाय 
बहुत अधिक पढ गया तब वे इस्पात-चिभागमें चले आये और 
'वबिलियम एवोट नामक एक नवयुवक उनके खानमें कार्य करते 
लरूगा | एचोटका जीवन भी विलियम दोने टद्रेजस्के समान ही 
चटनामूछक था। पहले चद्द किरानीके कामपर नियुक्त हुआ 
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था। धीरे धीरे उन्नतिकर वह भी दिस्लेदार बना लिया गया 
ओर अन्‍्तेमें कम्पनीका प्रेसिडेन्ट हुआ। 

पदलेपद्दल जब श्रीकारनेगीने इस्पातका कारखाना खोला 
तो इनके प्रतिहन्दियोंने इनकी विशेष परवाह नहीं की। उन 
लोगोंको अपने व्यवसायमें बड़ी कठिनता उठानी पड़ी थी और 
उनका विश्वास था कि खसम्तीकों उस्ली प्रकारकी कठिनता 
उठानी पड़ी होगी , पर आऔकारनेगीने अपने खुप्रबन्धके दारा 
जो उन्नति की थी उससे वे लोग परिचित नहीं थे। फल यद्द 
हुआ कि श्रीकारनेगीका व्यवलाय अंपने प्रतिदन्दियोंके घुका- 
बिलेमें वढ़ चछा । पदले दी मासमें उन्हें ११५ दइजार डालरकी 
बचत हुई । इन्होंने दिसाच-किताबव रखनेकी ऐसी अच्छी विधि 
निकाली थो, जिससे प्रतिदिनके छामका द्वाल मात्म॒प्त हो 
सकता था । 

इस प्रकार व्यवसायमें सफलता प्राप्त करनेके बाद क्रीकार- 
नेगोने कुछ दिन सैर करनेका इरादा किया। अपने प्रिय मित्र 
मि० जे० डच्छ्यू वेन्डेचोदं “बेन्डी” के साथ चरिच्रनायकने 
ससार-प्रमणफे लिये प्रस्यान किया । सन्‌ १८७८ ई०की शरद- 
ऋतुमें यात्रा आरस्म हुई। यात्राका विधरण श्रीकारनेगी 
लिखते जाते थे। प्रारम्ममें इनका विचार श्रमण-ब्॒तान्तकों 
प्रकाशित करनेका नहीं था--छापकर फेचल मित्रोंको दिखानेका 
था। इन्दोंने पुस्तक छपाकर मित्रोंके पास भेजी और बडी 
उत्छुकताके साथ डनकी समालोचनाकी प्रतीक्षा करने लगे । ' 
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एहैँ मित्रोंसे श्त्थकी तुरी समालोचनाका भय नहीं था | 
दर यही था कि वे लोग प्रशलाके पुर बांध देंगे--सथ्यो वातें 
नहीं फहेंगे। जो हो, समी लेखक समालोचकॉले प्रशसा दी 
चाहते है। 'निन्न कवित्त केहि लाग न नौका, सरस होहि 
अथवा अति फीका !! फिर भी जब किसी छेखफकी पहली 
पुस्तक ही लोगोंके सामने पहुचतो है तो उसका मन पुष्तककी 
प्रशसाफे लिये जिस प्रकार छाद्ययित रहता है, उसे भुक्त- 
भोगी हो जान सफते हैं। अस्तु, एक मित्रने चरिप्रवायकको 
लिप्ा--/आापको पुस्तकने मेरी कई घंटेकी नींद हराम कर 
दी । पुरतफ शुरू करके छोडनेकी इच्छा ही नहीं हुईं। आपिर 
दो घने रातको पुस्तक समाप्तकर सो सका।” 

सेन्द्रल पेंसिफिक रेलवेके प्रेसिहेन्ट मि० हृष्टिगटनने इनकी 
पुस्तकको पढ़नेक़े बाद एक दिन पुछाकात होनेपर कहा--भीं 
आपको बधाई देना चाहता हू !” 

“क्यों ! बात फ्या है!” चरित्रितायकने पूछा | 

“मूँ आपकी पुस्तक अथले इतितक पढ़ गया ।” 

धीकारनेगीने कहा--/यह तो सामान्य वात है। वहुतसे 
प्रित्र मेरी पुस्तककों पढ़ गये हैं ।” 

"झ हो ! पर आपके कोई मित्र मेरे समान नहीं हहैं। 
मैंने ज्षमा-पचेकी वहीको छोड़कर कुछ चर्षोसे एक भी 
पुस्तक नहीं पढ़ी थी। मुझे आपकी पुस्तक पढ़तेकी भो इच्छा 
नहीं थी, पर पुस्तक उठानेपर मैं उसे विदा समाप्त किये छोड 
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नहीं खकाः। मैंने पांच चर्षके भीतर केवल आपकी पुस्तक 
पढ़ी है [” 

इस्दी प्रकार प्रशंलापूर्ण समालोचना इस ““दुनियांकी सेर”? 
की हुई । पीछे तो सर्वेताधारणके लिये यद्द पुस्तक अन्धके 
रूपमें छपायो गयी और खमाचार-पत्रोंने भी अच्छी सम्रालोचना 
की। इस प्रकार अआलीकारनेगी प्रथम प्न्थके लेखक हुए। 

इस भ्रमणसे श्रोकारनेगीके विचार बहुत बद्रू गये | उस 
समय प्रसिद्ध तत्ववेचा स्पेन्लर और विकाशवादके आवचि- 
रुकारक सि० डारघिनका यश-सौरस चारों ओर फैल रहा था। 
चरित्रनायफने उनके अन्योंका पूर्ण अध्ययन किया। चीन जाने- 
पर इन्दोंने 'कन्फ्यूशियल”, भाश्तबर्षमें बौद्ध और दिन्दू-घर्मके 
अन्धथोंकों पढ़ा। 'जेन्दावेस्ताः भी इन्होंने पढ़ डाछा। अब इन्हें 
पूर्ण मानसिक शान्ति प्राप्त हुईं। अशान्त मानसिक जगवूमें 
शान्तिका साप्राज्य छा गया। ईखाफे “रुवर्ग तुम्हारे भीतर 
दी है!” इस वाकयका प्ररृत अर्थ इनकी समभमें आया | इन्होंने 
खमभा कि संसार दो हमारा कर्मक्षेत्र है भौर अपने कत्तेव्यके 
फछलले दी हम रूचगे या नरकका झुख-ठुःख इसी जीवनमें 
भोगते हैं । इन्हें पता लगा कि संघी देशोंकी सभी जातियोंके 
अर्ममें सच्ची बाते हैं। कोई धर्म अच्छा या चुरा नहीं है। देशकी 
स्थितिके अशुसार जदां ज्ञिस घर्मेकी उत्पत्ति हुई है, वद्ांके 
लनिवासियोंके छिये वद्दी ठीक दे । 

इस यात्राफे समय श्रीकारनेगोने भिन्न मिक्ष देशोंके 
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इसी यात्रामें श्रीकारनेगी डनफरलिनके दर्शनके लिये भो 
गये थे। १२वीं जुलाई सन्‌ १८७७ ई०में इन्हें 'सखवतन्त्र नागरिक 
बनाकर! इनका सम्मान किया गया | इनके जीवनमें पहली 
यार सर्वेसाधारणने इन्हें सम्मानित किया था। श्रीकारनेगी 
हर्षातिरेकसे विहल दो गये । डस अचसरपर इन्होंने 'खतन्त्रता! 
पर जो भाषण दिया था, सबने उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की । 
पीछे इन्होंने अपने मामा मारिसनसे कहा कि मैंने उस समय 
केबल बेद्दी बातें कद्दी थों, जो मेरे हृदयमें थीं। मारिसन 
अप्रसिद्ध वक्ता था । उसने कद्ा-- 

“तुमने ठीक दी किया था अन्डा |] बस, भाषण फरनेके 
समय फेचल चही बोलना चाहिये जो हृदयका भावद्दो।” 

सावजनिक सापणमें इस नियमकों चरित्रवायकने स्चंदा 
ध्यानमें रखा | नवसुवक वक्ताओंको इसे सर्घेदा स्मरण रखना 
चाहिये। श्रोताओंके सामने खड़े होकर उनके सामने साधारण 
बातचीतकी तरद भाषण करना चाहिये। कृत्रिता दिणानेसे 
ही बाधा उपणित दोती है। बस, प्रसृतिय होकर हृदयकी बात 
फहद खुनानी चाहिये | छृद्यसे निकली हुई बात द्ृदयतक पेट 
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आती है। प्रसिद्ध वक्ता कर्नल इड्भृस्सोलसे एक दिन श्रीकार- 
नेगीने उनकी सफ़लताका रहस्य पूछा । उन्होंने फद्दा- 

“सदैव कृत्रिमतासे दूर रहो। छोगोंके सामने साधा- 
रण बात-चीतके समान भापण करो |? 

इस प्रकार ससार-प्रमणकर श्रीकारनेगी सन्‌ १८८१ ६०- 
की वसन्तऋतुमें अमेरिका लीट माबे । व्यवसायसे घुट्दी लेकर 
सैर करनेके बादते हो इनका खास्थ्य वरावर ठीक बना रहा | 
ज्ञो काम संसार मरको दवासे नहीं हो सका, वह श्रमणसे 
सिद्ध हुआ | 

सन्‌ १८८६ ६० में रित्रवायवाके ऊपर अनश्र वन्नपात 
हुआ। जिस माताके पूज्य चरणोंके प्रतापसे इन्होंने मनुष्पताफी 
शिक्षा ग्रहण फी थी--जो माठा इनफे ज्ञीवनफा स्वस्थ धी-- 
घही अपने भाग्यवान घनकुवेर पुत्रकी सफलतापर आनन्द 
मनाती हुई छर्य वामकों चली भयी। इनका छोटा भाई 'डाम! 
भी कुछ ही दिनोंके बाद चल बखा। उस समय घरित्रनायक 
भी भयकर फालज्दरसे पीडित थे | जिस दिन इन्हें अपने श्वाता 
और मातादो झृत्युदी सूचदा मिली, उस दिन इनकी दशा सी 
गत्यन्त संकटपूर्ण हो रद्दी थी। पचनेकी फोई भाशा न 
होमेफे कारण इन्होंवे भो घैग्य पूर्वक उस दारण सचादकों 
खुदा। अग्रतक वे छोय साथ दो रहते भाये थे--फिर मरनैके 
समय भी साथ क्यों न दिया जाय ! पर ई्वरकी इच्छा कुछ 


दूसरी ही थी। 


६ 


१३० घनकुवेर कारनेगी 


चीरे घीरे चरित्रिनायक आरोग्य लाभ करने छगे । जद 
इन्हें अपना घर उज्जाड़ मालूम दोने छगा | केवछ आशाकी एक 
क्षीण रश्मि दूरले दिद्लायी दे रही थो। कई बर्षो'से श्रीकारनेगी 
कुमारी द्विंटफ़ीव्डसे परिचित थे। अपनी मावाकी जाशा हे 
बह भ्रीकारनेगीके साथ घोड़ेपर सवार द्ोकर' घूमने निकला 
करती थी । दोनों इसको बहुत पसन्द करते थे| और भी 
अनेक कुमारियोंका नाम चरित्रनायक्रकी लिस्टपर लिखा था। 
धघोरे धीरे सव बिसक गयीं, पर कुमारों हिटफीदड' दृढ़ रदी। 
पहले तो कुमारी हिट्फोल्डने धनकुवैर कारनेगीसे चिचाह 
करना अख्ोकार ऋर दिया था, पर जब उसने देखा कि माता 
और भाईकी खत्युसे कारनेगीका सेखार उजाड द्वो गया है और 
वह यथार्थमें चरित्र॒नायकक्रा सहायक बन सकती है, तव उसने 
खोकार कर लिया। उस समय कुप्तारी द्विट्फीरडकी अवया 
२८ धर्षकी और कारनेगीकी अचसरुथा ५२ चर्षकी थी। शरपघीं 
अप्रैछ सन्‌ १८८७ ई० को न्यूयाकमें दोनों विवाह-बन्धनमें बध 
गये और समाञकी प्रथाके अनुसार “इनीसून! मनानेके लिये 
बाइट द्वीपमें चले गये । 

जड़ली फूलोंकों देखकर श्रीमती कारनेगी बहुत प्रसन्न हुई। 
पुस्तकोंमें श्रीमतीने इन फूलोंके बारेमें पढ़ा था--अव प्रत्यक्ष 
दरर्शनकर भ्रोमतीकी प्रसन्नताका क्‍या पूछना था। श्रीकारनेगी- 
का चचा लौडर व्दा इनसे मिलने आधा और उसके साथ किल- 
आरास्टन नामक रुपानमें जाकर इन्होंने प्रीष्मकाल व्यतीत किया । 


00#॥॥/॥७॥॥४७७७॥॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७//शशआशााााा ० लकी वीअ डबल 





अूतलूपर स्वग श्य१्‌ 


एकाटलेएडके ट्वृश्योंको वेख्ककर अझीमती कारनेगी मुस्ध दो 
गमी । कुछ दिनके लिये श्रीकारनेगी इनफरलिन सी गये और 
वद्दा मी खूब आनन्द प्राप्त किया । लडकपनकी बातोंकों अपनी 
सदधर्मिंणोको बताकर वे विचित्र कुतूडल लाभ करते थे । 

एडिनवर्गमें इन्हें नागरिक स्वाधीनता प्रदान की गयी। 
मज़ूरोंकी एक विशाल समामें सी इन्होंने मापण दिया था। 
मजूरोंने इन्हें प्रोति-मेंट सूमर्पित की थी । श्रीमती कारनेगी- 
को भी उन लकोगोंने सम्मानित किया था | 

इस पधकार आनन्द मनाकर श्रीकारनेगी अमेरिका लौट 
आये। खन्‌ १८६७ ई०फी ३० थीं माचेकोी श्रीमती कारनेगीने 
एक कन्यास्नकों प्रसव किया। श्रीमतीके अनुरोधसे यालिका- 
का नामकरण दादीफे नामके अनुखार मारगेरेट किया गया। 
क्रोमतीके ही अनुरोधसे चरित्रनायकर्मे रुकाटलैणएडमें भीष्म- 
नियवासके लिये रकीयवो घछैसल खरीदा । 

चरित्रनायकका अपनी सद्दघर्मिणीके प्रति कैसा भाव था, 
यह उन्हींके शब्दोंमें कदना ठीक द्वोगा | उन्होंने मपने मात्म- 
चरितमें छिपा है-- 

“मैरी पूज्य माता और सद्दोद्र प्राताफे घियोगके कुछ 
मासके याद द्वी श्रीमती कारनेगीने स्िरसगणिनी यन मेरे 
जीवनको विरूफुल चदूल दिया। मेरा कोचन उसके ससर्गरे 
इतना आनन्व॒पूर्ण दो गया है कि उसके बिना जीनेकी में 
ऋलरना भी नहीं कए सकता। चिवाद्द करनेके पूर्व में केघल 


श्ह्र्र घनकुधेर कारनेगी 


उसके ऊपरी शरुण्णों हीको जान खका था। उस समय उसकी 
पवित्रता, साधुता और घुद्धिमचाको गद्दराईका पता मैं नहीं पा 
खका था। इन बीख वर्षो'के अजुमवम्े में फह सकता हू कि , 
घह् शान्तिमयी देवी टै। जदाँतचक डछका प्रभाव पडता है 
चहां शान्ति छा जाती है। अपने जीवनमें उलने कभी किसीऊे 
साथ भामडा नहीं किया। जो छकोई उससे मिलते हैं, थे 
सन्‍्तुए होकर दी जाते है । घन और उच्च सामाजिक ज्ञीवनका 
अभिमान उसे कूतक नहीं गया है। सन्‍्दे शब्द उसके सु हसे 
निकल दही नहीं सकते | डसका परिचय केच्रल निर्दोष मनुष्योंके 
साथ है।  चह दि्निरात छोगोंके द्वित-खाधनके लिये चिन्तित 
रहती है । उसके चिना मेरा जीवन अलह्य दो जाता । इन चील 
घर्पोतक वही सेरे जीचनका आधार रही है ।” 

इस प्रकार सच्चो सहध्र्मिणी पाकर अ्रीकारनेगीफे लिये 
यह खंसार दी खर्गमय दो गया था। खामी और ख्रीके झूपमें 
दो पवित्र आत्माओंके संयोगसे यथार्थमं मूतलपर खर्का 
आविर्भाव द्ोता है। श्रीकारनेगी इस लिएयमें यथार्थ साग्य- 


बान थे । 
के 


पोडश परिच्छेद 


ड्क्ड्इसछ 


बा 


व्यवसाथका सशच्चाश्षन 


इड्जलेस्डमें घूमते समय श्रोकारनेगीने अनुभव किया था 
कि व्यवायकी सफलताके लिये यद्‌ अत्यन्त आावश्यक है कि 
जिस बच्तुका उत्पादन किया जाता है, उसके क्यो मालोंका 
प्रवन्‍ध भी उस व्यवद्ायीके पूर्ण अधिकारमें रहना चाहिये। 
प्रत्येक वस्तुक्े उत्पादनफे लिये कब्चा माल, पूंजी, श्रम कौर सद्भ- 
ठनकी आवश्यकता हुआ करती है। यदि व्यवसायी इन समी 
बातोंकी अपने अधिकारमें रख सके तो 'डनकी सफलता उनके 
अपने दाथर्मे दे | ध्रोकारनेगीने भी छोद्देके व्यवसायमें पूर्ण सफ- 
लता राम करनेके लिये यद्द आवश्यक देखा कि क्यो लोहेकी 
धासोंको ही खरीद लिया जाय । तदछुसार कार्य्य' किया जाने 
लगा। टाइरत प्रदेशों एक लोहेकी जान खरीदी गयी, पर इसमें 
कारनेगीकम्पनीको कुछ धोखा खाना पडा। ऊपर तो लोहा 
अच्छा निक्रठा, पर नोचे जाकर माप्तता पिलकुल गोलमार 
था। पीछे श्रोकारनेधीने अपने रसायत-शास्त्रीकों बहुत सी 
खानोंकी परीक्षाके लिये बाइर भेजा। फल यद्ध हुआ कि इस 
चार उन्हें आशातीत सफलता मिली | बहुतसी ऐसी खानोंको 


श्च्७छ घनकुधैर कारनेगी 


चरित्रनायकने खरीदा, जिन्हें रसायन-शानकी अनभिज्ञताके 
कारण कोई कारखानेवाला नहीं पूछता था, पर यथार्थमें उसमें 
प्रथम श्रेणीका छोहा पाया गया। चरित्रनायकरके चचेरे भाई 
लौडरने इस फकाममें अच्छी मदद की। चदह पोछे इनकी कस्पनी- 
में हिस्लेदार भी दो गया। 
वरिच्रनायक इस प्रकार व्यवस्ताय-जगत्‌में पूर्ण सफलता 
लछाम कर रहे थं। एक बार बडे साग्यसे इनको कम्पनी 
भारी हानि उठानेसे बचोी। पिट्लवर्गरमें नेशनल द्रस्ट 
नामकी एक कम्पनी थी | छोगोंके अनुरोधसे श्रोकारनेगोने सी 
उसमें २ दृज्ञार डालरके शेयर खरीद लिये थे। इन्हें इन 
शोषरोंके सस्वन्धमें विशेष कुछ मालूम भी नहीं था। एक चार 
खंयोगवश चरित्रद्मययक पेंनस्ट्रीटकी ओर घूमने निकले, चद्दों 
उस्र कम्पनीका आफिस्त था। इन्होंने चड़े बड़े खुनहले अक्षरोंमें 
. क्म्पनीफे साइनवोर्डपर लिखा हुआ देखा--“कस्पनोके हिस्से- 
दार व्यक्तिगत रूपसे इसकी द्ानिफे लिये दायी हैं।” आफिस 
छोटनेपर अपने वही-खातोंकी डरूटकर देखनेसे इन्हें पता लगा 
कि २ हजार डालरके झल्यके शेयर इनकी कम्पनीने सी खरीद 
रखे थे। इन्होंने प्रबन्धककों बुलाकर कहा--- 
“आप कृपाकर इस कम्पनीके शेयरोंको आज तीखरे पहर 
तक बेच डालिये (”? 
उसने कदहा--“इतनी जल्दधाजीकी जरूरत नहों, कुछ दिन 
और रुघरना चाहिये (? 


ज्यवसायका सम्जांलन १३५ 


श्रोकारनेगीने गंमीरताले उसर दिया--“नहदीं, इनको आज 
ही बेच डालना होगा ।?? 

शेयर बेच डाले गये । कुछ दी दिनोंके बाद नेशनल द्रस्ट- 
कसम्पनीका दिवाला निकल गया और दिस्लेदारोंकों तवाह 
द्ोना पडा | यदि श्रोक्ारनेगीने शेयरोंकों न बेच डाला दोठा 
तो इन्दें भी कम्पनीऊी दानिक्रे लिये व्यक्तिगत रूपले भागी 
बनना पडता औौर इनकी कम्पनीको सारी द्ानि उठानी पडती | 

व्यवसायक्षेत्रमें फार्य करते हुए कमी व्यक्तियद उत्त रदायित्व 
नहीं लेना चाहिये। किसी ऐसी फसम्पनीका शेयर खरीदना तो 
अत्यन्त अनुधित है, जिसके दिस्लेदारोंकों व्यक्तिगत रूपसे 
कम्पनीकी द्ानिका देनदार घनना पडें। फेचल दो हज़ार 
डालरकफे शेयरके लिये श्रीकारनेगीकों राखों डालरकी चरपेटर्मे 
पड़ना पडता और यह शेयर भी केवल मिप्रोंके अनुरोधसे 
केवल इसलिये बरीदे गये थे, ज्ञिसमें श्रीकारनेगीका नाम भी 
िस्टर्मे रहे । 

लोहैफे स्थानमें इस्पातका व्यवद्दार होनेसे श्रोकारनेगीकी 
कम्पतीने घड़ा छाम उठाया । उस समय लौदराजका स्थान 
इस्पातराजने अदहण कर लिया था । उस्री समय पिट्सबर्गके 
कुछ लोहेके व्यवसाथी अपनी मिलोंको घेच डालना चाहते थे । 
अआरीकारनेगीने सब कारखानोंको खरीद लिया। अब सब फम्प- 
नियॉकों मिलाकर “कारनेगी त्दर्स एएड को'फे नामसे एक बडी 
कम्पनी घोल दी गयी | स्थाय स्थानमें इसकी शाजखायें पोल 


श्द् | घनकुचेए कारनेगी 


दी गयोां। अब तो यद्द कम्पनी छोहेकी लानोंके संचालनसे 
आरणम्मकर लोहे और इस्पातकी सब प्रकारकी छोटी-षडी 
चौोजोंको तैयार करनेमें समर्थ थी । 

सन्‌ १८८८ ई०से छेकर सन्‌ १८६७ ई०तक कारनेगी-कफ्पनीन 
किस हिसाबले उन्नति की थी, उसका छेखा पाठकोंके लिये 
अवश्य ही मनोरज्षक दोगा। सन १८८८ ई०मैं क्रीकारनेगीने २ 
करोड़ डालर अपने व्यवसायमें रगाये थे और सन १८६७ ई०में 
बद्दी बहकर चार करोड़ ७५० छा डालर द्वो गये । सन्‌ १८८८ 
ई०में ६ छान टन इस्पात तेयार होता था--दश ही वर्षोर्मे बह 
बढ़कर २० लाज़ टन द्वो गया। पहले प्रतिदित २००० टत 
माछ तैयार होता था--पोछे वह ६ हजार टन देनिक हो गया । 

अमेरिका शीघ्र ही छोहेके' कारयारमें संसारमें सर्वश्रेष्ठ -हो 
जायगा। सखारभर अप्रेरिकार्में प्रस्तुत लछोहेकी चीजोंको 
खरीद रहा है--भविष्यमें यह प्रतिस्पद्धोंमि सबको दवा सके, 
यद्द असम्भव नहीं है। यद्यपि उहद्दां मजूरी अत्यन्त महंगी है, 
पर अमेरिकावाले इस बातको अच्छी तरद जानते हैं कि सब 
प्रकारसे सन्तुष्ट मजूर जितना अधिक काम कर खकता है, 
डसका दशांश भी परिधारके भसरणपोषणके लिये चिन्ताग्रस्त, 
खब प्रकारके आर्थिक कटष्ठोंकी मोगता हुआ शान्ति और 
डत्घादहीन, जी चुरानेवाला मजूर नहीं कर सकता। अमे- 
रिकन मजूर पूरो मजूरी छेते हैं तो पूरा काम भी कर देते 
हैं। भारतवर्षकी तरद चदांके मजूर अशिक्षित और कामचोर 
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खैर करने गये थे, उसी समय कारनेगो-फस्पनीके इतिहासमें 
पद्ल्ी और अन्तिम्रवार एक सीषण हडताल हुई | श्रोकारनेगी 
यदि अमेरिका मौजूद रदते तो यह छुघेटना दोने दी नहीं 
पाती | इनका तो आदर्श मजूरोंकों सन्तुष्ट रखना था। जमी 
“ मजर कुछ अधिक वेतनकी मांग पेश करते थे, श्रीकारनेगी बिना 
किसी आपत्तिके मज़ुगी बढ़ा दिया करते घे । मजरोंके सन्त 
रहनेसे कमी कम्पनीकों वेतन-उद्धिमे फारण दानि नहीं उटठनी 
पड़ी । पर इनकी अद्धुपस्थितिके कारण इनके साश्डेदार इस 
आअवखरपर चूक गये । कारनेगीकी मिलोंमें नये प्रकारकी मशीनें 
बेठायी गयी थीं और उसके लिये मजूरोंके कार्यक्रमका दंग 
भी बदल दिया गया था। हसके अन्लुसार जो मजूर जितना 
अधिक उत्पादून कर सकता था, वद्द उतना ही अधिक मज़ूरी 
'पानेका अधिकारी होता था । शुकूमें मजूरोंने नासमम्रोेके कारण 
नवोन प्रथाफा विरोध किया ओर माल्किंके न माननेके 
कारण हडताछ कर दी | श्रीकारनेगो उस समय स्काटलैएडकी 
उच्चमभूमिमें अपनी सद्धर्मिणीके साथ खेर कर रहे थे। मजूरोंका 
इनपर केखा विश्वास और श्रद्धा थी, चह इसीले प्रकट होता है 
कि मजूरखंघके काय्येकर्ताओंने हडताल शुरू करनेके पहले 
निश्ललिखित तार इनके पास भेजा था--“दयाद्:ु खामी ! फहिये, 
इस स्वितिमें आप दमलोगोंको कया करने कद्दते हैं। दमछोग 
आपकी आशज्षञाके अछुखार कार्य्ये करनेके लिये तैयार हैं ।” 
डुश्खकी वात यही छुई कि तार देर करके इन्हें मिला । 
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तबतक दृड़तालने उम्रद्यप धारण फर लिया था | चरित्रनायकके 
मित्रों भर परिचितोंने इनके पास वहुस्॑ज्यक सद्दावुभृतिके पत्र 
भेजे । इड्ूलेएडके प्रधान सचिव मि० ग्लाउस्टनने निम्नलि्वित 
मर्मका पत्र भेजा था-- 


परमग्रिय मि० कारनेगी, 

मेरी सत्रो आपके कृपापत्रके लिये आपको आन्तरिक घन्य- 
बाद देती है। में छूध जानता हु कि एस सप्रय आप ध्यावसायिक 
चिन्तासे प्रस्त हैं। पर मैं यह कह देना चाहता हू कि आपकी 
कम्पनीके मलूरोंके हडताल कर देनेपर भो कोई यह कहनेका 
साहस नहीं कर सकता कि कारनेगी दरिद्र और असहाय 
मनूरोंफे पोडक हैं। धन मनुष्यके नैतिक जीवनफों नष्ट कर 
रहा है, पर आपके सम्बन्ध यह बात कोई नहीं कह सकता । 

भवदीय विश्वस्त-- 
ग्ठाउस्टच 

धोफारनेगीके सम्बन्ध्म टोगोंके क्या विचार थे, उसे 
पाठक प्रि० ग्लाडस्टनके पत्रले मलीभाति ज्ञान सकते हैं। पर 
अमेरिकत सर्वसाधारणकी यद धारणा हो गयी थो कि 
भौकारनेगी अप्रेरिका हीमें हैं और वे ही जञान-वृ्ूफर मजूरोंको 
दवाना चाहते हैं। कुछ वर्षोंतक तो अन्धो जनताने इनको छूब 
बदनाम किया, पर सूय्ये सर्वदा कुदरेसे भाच्छक्न रहीं रह 
सकता । सी याते मादूम होनेपर छोगोंकी प्रद्धाभक्ति पर 
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और भी चढ़ गयी। अन्‍्तमें मजूरोंको द्वास्कर हड़ताल भंग 
करनो पड़ी, पर शक्रीकारनेगीके प्रसावसे उनपर किसी प्रकारकी 
कड़ाई नहीं को गयो । इसके वाद दो नैशनलऊ लिविलक फेडरेशन 
नामकी मजूर और व्यचलायियोंझी एक संस्थाके अध्यक्षका पद्‌ 
रिक्त हुआ | छोगोने श्रोकारनेगी को दी अध्यक्ष चनाना चाहा। 
फेडरशनफे वार्षिक अधिवेशनके समय अब इनय्हा नाम खभ्ा- 
पतिके पदके छिये प्रस्तावित किया गया ओर भमजूर-नेताओंने 
सदर्ष प्रत्तावका समर्शन औए अनुमोदन किया | तब तो चरित्र- 
नायकके आश्चय्पेका कोई ठिक्वाना नहीं रहा | श्रोकारनेगीने इस 
सम्मानकों अखीकार करते हुए कद्दा--“आप छोगोंको शायद्‌ 
मालूम दै कि एक बार लू ऊुग जानेके कारण मैं धूप चर्दास्त नहीं 
कर सकता। इस फेडरेशनका अध्यक्ष ऐसे मनुष्यको बनाना 
चाहिये जो धूप भौर वर्षा, सर्दी और गर्मोीसे न घबराकर सबेदा 
किसी मो कठिन स्पितिक्ा सामना फरनेके लिये प्रस्तुत रहे। 
आप छोगोंने मुझे जो सम्मान प्रदान करना चाहा था, उसके 
लिये में आप लोगोंकों अतेक धन्यवाद देता हूं। में फेडरेशन- 
की फकराय्येकारिणी कमिटोक्ता सदस्य वननेके लिये तैयार हूं 
भऔर उस दशामें में आप छोमोंकी यथाशक्ति सेचवाकर अपनेफो 
छृतार्थे खमक्छूगा ।” अन्तमें चरित्रवायकफी इच्छाके भज्ु लार दी 
कार्य्य हुआ | इस अवसरपर इन्हें पता लग गया कि मजूर छोग 
इडताल होनेपर भी इन्हें कितनी श्रद्धाफी द्ृष्टिसे देखते थे । 
शीघ्र दी पिदसवर्गके पुस्तकालंयके दालमें कारनेगी-कम्पनीके 
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मबूर और उनकी स्विर्योकी एक सभा चरित्रवायकका खागत 
फरनेके लिये हुई । श्रोकारनेगोने अपने सापणमें मजूरोंकों धत्य- 
बाद देते हुए कद्दा--“व्यवस्तायी, मजूर और पूंजीपति, तीनों 
एक्र तियाईके तीनों पा्ोंकी तदद हैं। व्यवसायक्रे सचालमफे 
लिये तीनोंकी एक समान आवश्यकता है|” पमजूरोंने छूब 
कर्तलध्वनि फी। चस्त्रिनायकने सबसे हाथ मिलाया। सब 
प्रकारका मनोमालित्य दूर है गया। चरिन्रनायकक हृदयसे एफ 
भारी बोर हटा | इसके बाद भी अनेक अवसरोपर चरिष्र- 
तायकको अपने मजूरोंके साथ विवाद त्राग छेना पा था, 
पर सभी अवसरोंपर इन्होंने न्‍्यायका पक्ष लिया। निश्नलिण्तित 
धटनासे श्रीकारनेगीकों दृड़ता और न्याय-प्रियताका पता 
चलता है। 

एडपार पिटुलवर्गके मजूरोंने पहलेकी शर्ते झठुलार समय 
पूरा दोनेके पहले ही मजदूरी वढानेके लिये जिद की और बा्पनी- 
को नोटिस मे दिया कि यदि आज़ चार वजैके पहले इसका 
उत्तर नहीं मिठ्ेगा तो हमछोग काम बन्द कर देंगे। धीषार- 
नेगीने सोचा कि यदि मजूर एकयार शर्ते तोड डालेंगे तो फिर 
उनके साथ शर्ते करतेकी भावश्यकता ही फया रहेंगी ? एकबार 
सफर होनैसे ही वे वार चार ऐसा करनेफे लिये उत्साहित होने 
रहेंगे। चरित्रभायक मजूरंसि मिलमेके डिये न्यूयाकसे पिट्सवर्ग 
आये। कारणानेके सभी मजुरोंको बुलाया गया। कारख्ानेके 
तोन विभागमेंसे केवल एक विभागक्े मजूरोंने हडताल करनेकी 
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घमकी दो थी। सभी मजूर इक हुए। चरित्रभायक सबसे 
बड़े प्रेमसे मिले । श्रोकारनेगी अपने मजूरोंकी वराबर इज्जत 
किथा करते थे। घधनकुवेर होनेपर भो सामान्‍य भमजूरसे दाथ 
पिलानेमें इन्हें कमी आपत्ति नहीं होती थी। अछ्तु। तीनों 
विभागोंके मजूरोंकी कमिटो अर््ध चन्द्राकार रझूपमें घेठी। चरित्र- 
नायक घीजचमें बैंठे। सब्रक्ते चेहरेपर गंभोरता छा रहो थी। 
पहले चरित्रनायकने उन दो विभागोंके मज्भूरोंकी कमपिटीफे 
खमापतिसे धश्न किया, जिन्होंने हड़ताल करनेकी धमकी नहीं दी 
थो। मि० मैफे और मि० जानलन क्रमशः उन कमिटियोके 
सभापति थे | चरित्रनायकने मि० मैकेसे प्रक्ष किया-- 

#प्रि० मैंके, आप छोगों और मेटी कस्पनीके वीचमें ज्ो 
इकरारय्नामा हुआ था, उसके खतम होनेमें कुछ मास बाकी हैं 
या नहीं १”? 

मैके खरा आदमी था| चश्मा उतारकर उसने कहा--"हां 
श्रीमन, हम इसे भलोभांति जानते हैं। आप घनकुचेर होनेपर 
सी हमलोगोंकी इकशरनाएा तोड़नेके किये बाध्य नहीं कर 
सकते 

श्रीकारनेगीने कह्ा--“मुम्दे तुम्दारा गये है! सन्ला अमेरि- 
कन मज़ूर अचश्य दी यही उचर देगा 

मिण्जानलनसे भी चरित्रगायकने वही प्रश्न पूछा | ज्ञानसन- 
ने सोचकर उत्तर दिया--- 

भज्ञव कोई इकरारनामा- दस्ताक्षरक्के लिये मेरे सामने आता 
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है तो में उसे ध्यानपू्वेक पढ़ छेता हूँ। यदि मुम्झ बह पसन्द 
नहीं भाता तो मैं उसपर इत्ताक्षर द्वी नहीं करता | पसन्द आने- 
बर में दृस्ताक्ष: करता हूं गौर दस्ताक्षर करनेपर अवश्य ही 
उसका पालन करता हू ।” 

५एक आत्मसम्पानी अप्रैरिकन ऐसा ही उत्तर देगा[? 
भ्रीकारनेगीने फद्दा । 

अद हडतालछीदुरके नेताकों सम्पोधनकर चरित्रनायकर्ते 
वही प्रक्ष पूछा। उसका नाम कैली था | 

फेलीने उत्तर दिया--“में इसको ठीक ठोक नही ऊदद सफता 
क्वि क्या इकरारनामा हुआ था। एक फागज हस्ताक्षरके लिये 
मेरे पास आया था, पर मैंने ध्यानपूर्वक पढे बिना द्वी उसपर 
इृष्ताक्षर कर दिया था | मुर्धे मालूम नदीं, उसमें क्या छिक्षा था ।” 

उसी समय कारनेगी-फम्पनीफे छुपरिन्टेन्डेन्ट फेप्टन ज्ञोन्सने 
खिल्लाकर कहां-- 

“मि० फेली, आपको याद द्वोगा कि मैंने आपको दो वार 
वह इकरास्नामा पहकर सुनाया था और इसपर आपके साथ 
घ्टों बदल भी हुई थी [” 

ध्रोकारनेगीने केप्टअफों रोकते कहा--“आए चुप रहिये। 
म्रि०केली अपना उत्तर ध्य॑ देंगे | में भी बहुतसे ऐसे फागजोंको 
बिना पढ़े उनपर हस्ताक्षर कर दिया करता ह, जो मेरे वकील था 
साझ्लैदार मेरे पास भेजते हैं। मि० फेली कहते हे कि उन्होंने 
पिना समझ्े-यूफे ही इकरारतामेपए दृस्ताक्षए कर दिया था। 
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चियारसे तो सबसे अच्छा यही है कि आपने जिस इकरारनामे- 
पर हस्ताक्षर फर दिया है, उसकी शताँकों कुछ मदहीमेतक भर 
पालन करावें और फिर जब नये इकतरारनामेपर हस्ताक्षर फरने- 
का अवसर आवे ठन्न आप उसे खूब सममकर हस्ताक्षर करें /? 

केली निरूतर था | छ्रीकारनेगीने खडे द्ोकर इड़तालियों- 
को खम्बोधत करते छुए फहा--- 

“सज्ञनों, आप छोगोंने कम्पतीफो धमकी दी है कि भाप 
छोगोंकी शर्ते न भानी ज्ञानिले आए छोग आज ७ केसे काम 
छोड़ दूँगे। अवतक तीन भी नहीं बजे हैं। आपके लिये मेरा 
उत्तर तेयार है | आपकी शर्ते ना मंजूर है। आप मजेमें काम 
छोड़ लकते हैं। कारणानेमें घाल उन जावे, चद मुझे मजूर 
है, पर में आपकी धमकियोंसे डर नहीं सकता । जिख दिन 
मजूर लोग खयं अपने इकरारनामेको ठोइकर हडताल करेंगे, 
चह दिन मजूरोंफे लिये भयंच्तर होगा । आपकी घमकोका मेरा 
यददी उत्तर है।” सब चुपचाप बाहर गये | क्ेलौने मजूरोंको 
काम करनेका जादेश द्या। हड़ताल नहीं होने पायी । 

श्रीकारनेगीने इसी प्रकार बुद्धिमत्तापूणे आचरणसे अमेक 
चार धड़तालोंकों रोका था और मजूरोंकी गलती दि्घाकर 
उन्हें कार्ये करनेके लिये बाध्य किया था। इन्होंने अपने “कार - 
खानेमें जैसा काम बेसादाम” वाली नीतिका अवलस्वनकर 
इड़ताल गलम्मच फर दी थी। जो मज्भूर ज्ञितना काम करता 


व्यवसायका सम्यालन श्छ्ण 





था, उसको अपने परिश्रमके अनुरूप दी मजूरी मिलती थी। 
थिना क्सखिा शुद्तर अपराधके किसी सजूरकों कामसे निकाछा 
नहीं जाता था | व्यवसायकी शिधिल्ताऊे खमय जच उत्पादन छुछ 
कम कर दिया जाता था, उस समय मी मजूरोंको इतनी मज़ूरी 
अचश्य दी जाती थी, जिले थे अपना आवश्यक खर्चे भक्तीमाति 
चछा सके | पू'जीपति यदि चाहें तो मजूरोंके जीयनको अत्यन्त 
खुखमय वना सकते हैं। 

एकवार इन्दोंडे मजूर-तेताओंसे पूछा--/कदिये, आप 
लोगोंके लाभके लिये में कया कर सकता ह २? 

मजूरोंके प्रधान नेताने कद्दा--मजूरोंकों मासझे अन्तमें 
चेतन मिलनेले वडी अखुविधा और द्वाति उठानी पडती है। उन्हें 
खसमी चोजें वनियोसे उदार केकर फाम चलाना पडना हे। इसमें 
उन्हें दाम भो अधिक देना पडता हैं मौर द्वाथ खाऊझो रहनेके 
कारण तंग मा रदना पडता है| यदि आप श्रति पक्षमे मजूरी दे 
देनेका प्रदन्‍्ध कर दें नो मजूर छोग सभी चीजें इकट्ठी प्रीडकर 
अपने व्यवद्दारफे लिये रख दे सकते हैं, इस प्रकार थे दश पति 
सैंगडातक चचा स्केंगे। उन्हें कोयलेके लिये भी चहुत्त अधिक 
दाम देना पडता है, श्लफे छिये मो आप कुछ प्रबन्ध कर दें (!? 

चरित्रनायकरन पधति पक्षमें मज़ूरी देना शुरू कर दिया। 
मजूरोके सछुसोतेके ल्यि झपने फारखानेले ही छायतके दामपर 
उनऊे घग्तक कोयला पहुचा देनेका प्रवन्ध कर दिया | पीछे तो 
मजूरोंके लामके लिये एक खदयोग-समिति सोल दी गयी, जदा 


२० 
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डनकी जावश्यकताके अनुकुछ सभी चीज्ञं सस्ते भावमें बेचमेकाः 
प्रबन्ध था। मजूरोंकों इसले बड़ा लाभ पहुंचा । वे अब कुछ 
कुछ बचाने लगे । अब उस चचतको वे कहां जमा करे । उन 
दिनों अमेरिका 'सेविगदेंक!का प्रवन्ध नहीं था। चरिन्रनायक 
ने मजूरोंके लिये एक सेविंगवेंक प्लोछ दिया, जिसमें उनको ६ 
सेकड़े सूदू मिला था । इस प्रकारके प्रवन्धले मज्जूर अत्यन्त 
सन्‍्हुए द्ोकर काम करने रगे | फिर कभी किसी तरहकी 
डताल चगैरद्द नही हुई । 

मज़ूर और मालिकॉर्मे जितने रूगड़े दोते छे, सब किसी न 
किसी पक्षकी नासमभरी और अदूरदंशिताले ही उत्पन्न होते हैं। 
व्यवसायी मजरोंकों कम चेतन देकर अधिक काम लेना चाहते 
है और मज़्र अधिकाधिक चेतन छेकर कमसे कम काम करना 
चाहते हैं । इसीसे हृच्ताऊलकी रष्टि होती है। यदि सभी व्यध- 
साथी ध्रोकारनेगीके आदशेपर मज़््रोंको लव प्रकारका आराम 


पहुँयानिका प्रवन्धकर उनके परिश्रमके अज्ुरूप ही बन्‍्हे 
देनेकी व्यवस्था कर दें तो फिर हडतारूका नाम भी छुनमेके 


लिये नहीं मिले। मज्जूरए असदांय दोते हैं-“-विना क्र किये 
उनका काम नदीं चछ सकता । व्यवसायी काम बन्दूकर कुछ 
दिन ठहर भी सकता है--भतएव व्यवसाथियोंके अत्याचारसे 
ही अधिकांश हडतालोंकी सरष्टि होती है। यदि व्यवसायी 
अपनी मलाई चाहते दों तो उन्हें कारनेगोके आदुर्शेपर काम 
करना चाहिये। इछीमें सचका कदयाण है। 





सप्तदश पारिच्छेद 
३० 4फडेध न 
“परोपकाराय सता विभृतयः” 


खन्‌ १६०० ई० में चरिच्रनावकने ५505एटें रण 5०वॉघा! 
सामक पुस्तक अकाशिद की। सम १८८६ ६० से लेकर उस 
समयनक चरित्रतायकने सिनन सिन्‍म मासिक पन्नोर्में घ्नियोके 
फर्चव्पफे सम्बन्धमें जो विचार प्रकट किये थे, उन्द्रींका सम्रह 
इस अन्य था। इसन्तो पुस्तकके रूपमें प्रकाशित ऋरनेके 
बाद धनकुवेर कारनेगीने अपना अक्षयकोप खसंखारफे छामके 
छिये दे देनेका निश्चय किया। धन कप्तावा वन्दकर घन दास 
करनेका ट्रढ सकत्प इन्होंने फकिया। उस्र समय इनकी 
चार्चिक आय ७ फररपोड डाहर फी थो । जिस कम्पनीके दाथ 
इन्दोंने अपना प्लाय्वार बेच डाला था, उसने तो आगे चलकर 
घापिंक ६ करोड डालरतकका राम उठाया | यदि श्रोकारनेणी - 
की अध्यक्षतामें कार्ये होता तो छाम और भी अधिक दोता, 
इसमें सनन्‍्देद नहीं है । 

अय चरिवनायकने परोपकारकऊे लिये अपनी थैली फोछ 
दी। मिल्फे मजूरों की आऊकरसिनिकऊ विपतिके ल॑मय, उनको सदा 
यताहे लिये 8० ऊाख डालरका दान किया | १० लाख डालर 
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। ७००००20४5&7७4७७७#४७छछ्र७४ ७ आर ्कात्॥ नाम भा ७ ७्ााााा००७७०४७०३००७०७नतंताइअ ३ कह. मम अली 
मजूरोंके व्यवहारा्े पुस्तकालय शख्ोलनेके लिये दिये। इसपर 
मजूरोंने इन्हें निम्नलिखित अमिनन्दुनपत्र दिया था-- 


श्रीमान्‌ एण्डू कारनेगीकी सेवा, 
ग्रिय महोदय 4 


“आपने हमारे लाभके लिये जो दान दिया है, उसके लिये 
इहमलोग आन्तरिक कृतजणता प्रकट करते हैं। आप #मारे प्रति 
"जो प्रेममाव सववेदा प्रकाशित किया फरते हैं, उसे हमलछोग कभी 
नहीं भूल सकते |” 
इसके बाद्‌ चरित्रनायकने यूरोपकी यात्रा की। इनके 
हिस्सेदार बड़े प्रेमले इन्हें जहाजतक पहु'चाने आये। इनके 
वियोगसे लभी दुखित थे। 
यूरोपकी सखेरसे लौटकर श्रोकारनेगीने घन-ढान करनेमें मन 
लगाया। न्यूयाकर्में एक केन्द्रण पुस्तकालय ओर डखकी ६८ 
शासख्राओंको मिन्न सिन्न महलोंसें ्पापित फरनेके लिये इन्होंने ६श॥ 
लाख डालर दिखे | बुकलिन नामक नगरमें भी एफ केन्द्रण 
और २० शाखा पुस्तकालय प्रतिष्ठित किये गये । डनफरलिनके 
पुप्तकालयको प्यापित करनेका डठलेज पहले ही किया जा 
चुका है। भमेरिकाफे प्रथम निवासस्थान अछग्रेनी नगरमें भी 
इन्होंने एक विशाल पुस्तकालय खोल दिया। अमेरिकन प्रज्ञा 
तन्त्रके प्रेसिडेण्ट सि० हैरिसनने इसके उद्धाटनका कार्य सम्पन्न 
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“किया था| शीघ्र ही विदखवर्गवालोंने भो एक पुस्तकालूयकी 
साग पेश की | उनकी मो प्रार्थना खोकूत हुई | पिट्सचर्गर्से एक 
जञादुधर, चित्रागार, क्रौद्योगिक घिद्यालय औए बालिकाओंके 
लिये 'मारगेरेट मारिसत स्कूल? स्थापित किया गया | पिट्ख- 
चर्ममें ही इनके ऊपर ल्छ््मीजी ख़ुप्रसक्ष हुई थो अतपव उन्होंने 
२ करोड ४० छाख डालरफा दान देकर अपनी कूतझ्तता 
प्रकट की | 

२८ थी जनवरी सन्‌ १६०२ ई-में चाशिड्रटन नगरमे कार 
नेगीइन्हटीख्यू शन स्थापित किया गया। २ करोड ५० लाए 
डालर इसके छिये दान दिये गये। प्रेसिडेए्ट रुजपेल्ट इस्त 
सस्बन्धमें प्रधान सलाहकार और राष्ट्रसचिच जान दे उसके 
समापत्ति थे । 

२८ थीं अप्रैलद सन्‌ १६०७ ई०में प्रेंसिडेएट रुजवेल्यके विशेष 
परिश्रमसे चद्याफी व्यवस्थापिका समाने एफ फानूनके द्वारा 
इस संस्थाकी स्थिलिको अचल यना दिया। इसक अध्यक्ष 
अमेरिकाके भ्रसिद्ध विद्वान होते आते हैं। साहित्य, घिशान, 
कला ऋशर तथा अन्य जिसागोंमें अन्वेषण ओर आविफ्क्रार- 
की ग्रतिको बगानेके साथ साथ यद्द सस्था अन्य रुूपमें भी 
ससारकी सेवा ऋकर रहो है। 'कारनेगी! नामका एक जहाज 
इस ससस्‍्वाकी ओरसे लखारमरके सपुद्रोर्मे च्रमणक्र पुराने समान 
सिन्नों की सशोधित करनेका महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। 
इसके भगीरथ धयल्नसे अमेक श्रम दूर किये जा सके है. और 
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इससे सप॒द्र्में अद्दाजोंकी यात्रा चहुत कुछ निरापद्‌ हो गयी 
है। अमेरिकाने यूरोपवासियोंके द्वारा आविष्कृत ज्ञानले बहुत 
लाभ उठाया था। कारनेगी इन्स्टीट्य,शन उसके बद्लेमें उसे 
ओर संसारको लाम पहु'चा रहा है । 

इसी सस्याकी ओरखें कालिफोनियाके विऊललन पत्ते 
ऊपर ५८८६ फीटकी ऊ'चाईपर एक विशाछकाय वेधशाला 
स्थापित को गयी है। इसके भी अध्यक्ष प्रसिद्ध ज्योतिर्चिदुगण 
दोते आये हैं। एकबार इलके चतमान अध्यक्ष मि० हेलने रोम 
नगरमें होनेचाली ज्योतिर्विद्या-चिशारदोंकी एक खभामें इस 
चेध्रशालाकी सहायताले किये गये अपने आविष्कारोंको 
प्रकटकर सबको चकित कर दिया था। इस वेधशालाडी 
सहायतासे वहुसंखयक पऐेले ताराओंका पता लगाया 
गया है जो सूर्यले भी २० गुण बड़े हैं और जिनकी सोशनी 
पृथ्वीतक आनेमें ८ नर्ष छग जाते हैं । बेघशालाकी भोरसे एक 
ऐछेला यन्त्र दनाया जा रद्दा है, जिससे चन्द्रमामें रद्नेचाले जीच- 
आपरी स्पष्ट रूपले देखे जा सकेगे। अमेरिकन ज्योतिविधा- 
विशास्दोंगा तो यही कहना है । इसका फलाफलछ अभी म्िष्यऊे 
गर्भमें है। कल्पना असस्मव प्रतीत होती है सही, पर हमारे 
सामने बहुतस्री ऐसी वातें मौजूद हैं, जिन्हें. छोग रूयाली पुछाव 
मानते थे । 

चरिच्रिनायकको “वीर सद्यायक्र कोष! स्वापितकर यत्परो- 
नास्ति आनन्द प्रा हुआ था। इसके स्थापनकी कथा अत्यन्त'ही 
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फरुणापूर्ण है। पिदूसउर्ग की एक कोयलेकी छानमें फुछ दुध- 
डना हो गयो थी थीर पिट्सरण फासजानेके अध्यक्ष मि० टेलर ' 
दुघंटनाफा समाचार सुन तत्क्षण हो घटनाथलपर पहुचकर 
पीडितोंको सहायता पहुद्रानेकी व्यक्षा कर रहे थे। खब- 
सेप्फ्नोंसे साथ मि० टेलर भी जानके भीतर मजूरोंकों सहायता 
पहुचाने गये, पर फिर निकल नहों सके। छात दी उनका भी 
सम्राधि््व बद गयो । इस सवादको सुनफर श्रोकारनेगीफा 
हुदय फरुणाले भ( थाया। उत्दाने दुर्घटनाफे दूधरे ही दिन 
एक्न बोर सहायक कोप! को प्रतिष्ठा की और उसके पर्स 
डिये ५० बाघ डालर दिये। इस कोपसे उन बोरोंको पुररुषार 
दिया जाता है; जो अस्ने जीवनकों सडडुटमें ढाल विपत्तिमें पढ़े 
!रए लोगोंछा उद्धार करते हैं, या छिप्ती दुष्घंटवासे आहत व्यक्ति- 
के परिवारकों सद्ायता को ज्ञाती है। इसको शाखायें इडूलेंड, 
फास, जमेनी, इटछी, वे *जियम, हालेड, नारबे, खीडन, खिट- 
उरलेंड भीर डेनमाकमे खोल दी गयी है। जरमनीके कसर भौर 
इमुलेंडक्षे राजा एडबर्टेने खय लिखकर श्रोकारनेगीकों धत्य- 
द्ादपत्र भेजे थे। इसकी प्रनिष्ठासे च्त्रितायकतो मानव- 
स्माजञका जैसा उपकार छिया हे; उसको शर्दोमें लिखकर प्रकट 
ऊप्ता कठिन है। भ।ज सदस्तों परिधार इस कोपसे नियमित 
सहायता पाकर इसके सल्यापकह्ों हदयले भाशोवांद दे “है 
हैं। बीसतापूर्ण कय करते हुए खाप्री या पुत्रके मारे जानेपर 
अर अनाथ विवया या दृक्ध माताकों अन्नझे लिये भ्रूत्रों नहीं 
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मरना पडता । श्रोकारनेगी अनाशथोंके सहायक और वृद्धाओंके 
पुत्रके रूपमें उनकी सहायनाके लिये उपस्थित हैं। धन्य हैं: 
श्रीकारनेगौ [ ध्रवका सहुपयोग इसीको कहते हैं। 
चरित्रनायकने इसके बाद अपने मित्र और “वीर सहा- 
यक्र कोंप! के अध्यक्ष मि० चार्छो टेलएे नामसे अमेरिकाके 
लेहिण विश्वविद्यालयमें एक टेलर हाला बनवा दिया। मि० 
टेलरने पहले तो बडी आपसि को, पर जब श्रीकारनेगोते कहा 
कि यदि आप उस हालके साथ अपने नामका जोड़ाजाना 
नहीं चाहते दो दम भी विश्वविद्यालयका हाल वनवाना नहीं 
चादते। प़ि० टेलर ही केहिंग विश्वविद्यायके सुनातक थें। 
उन्हें बाध्य होकर श्रीकारनेगीकी बात माननी पड़ी । 
विश्वविद्यालयके जो अध्यापक जीवनपर्यन्त पवित्र शिक्षाके 
कार्यमें छगे रहते हैं, उन्हें प्रायः इतना कम बेतव मिलता है कि 
उनके छिये कुछ बचाकर ग्खना कठिन दो जाता है। पेसी 
अवछ्यामें जब वे वृद्धाचथामे असमर्थ दो जानेपर शिक्षादानसे 
अवकाश अ्रदण करते हैं तो उन्हें बडो कठिनतासे अपने जीवनके 
दिन काटने पड़ते हैं । श्रोकारनेगी भला इस हृश्यको छुप्चाप 
कच देख सकते थे । उन्होंने १ करोड़ ५० छाष डालर देकर 
(शार2टट  थि00एागहाई णि पीर ऊ#ैक्शारशाशा। 6 
,टशययआ2, नामक एक फरड झ्ापित किया, जिसका उद्देश्य 
अवकाश अद्दण किये हुए वृद्ध अध्यापकोक्तो पेंशन देना था। 
अमेरिकाके विश्वविद्यालयोंके पसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान इस कोपके 
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सप्लालक बनाये गये | इससे शिक्षादानऊे मार्गकी एक सारो 
कठिनता दुर हुई। अब चिहानोंकों अपनी दृद्धावस्थाके लिये 
बिता करनेकी मावश्यकता नहीं रदी । भगवन्‌, क्या भारत- 
बर्षतें भी कोई ऐसा माईफा छाल पैदा होगा, जो यद्याके शिक्ष- 
कोकी दुर्दशाश्रए्त अवस्थासे दुयाठवित हो उन्हें किसी पकार- 
की सद्दायता देनेक्ी व्यवद्यधाकर अपना जोचन सफर करेगा 

स्काटलेंडके दरिद्र विद्याधों कालेज और विश्वविद्यालयोंफी 
फीस न दे सकनेफे कारण वहुत फन सख्यामें शिक्षा छाभ 
दिया करने थे । श्रीकारनेगीके एक मित्र रूार्ड शावने एक 
मासिक्रपश्रर्मे एक 'प्रदन्ध लिज्ोकर ट्स ओर चरित्रवायकका 
ध्यान भाऊृएट किया । चरिन्रनायकने शीघ्र ही १ करोड डालर 
इसके लिये दान करके अपने जन्मस्थानफे द्रिठ्र विद्यार्थियोंक्री 
शिक्षा-प्राप्तिका मार्ग सरल कर दिया। वहुसंज्यक विद्यार्थी पति 
बर्षे चरित्रनायकफ्नी कृपाछुतासे छाम उठाकर सरखती मन्दिर- 
में प्रवेशकर अपनी सर्वाड्रीन उन्नति करतेमें समर्थ द्वो रहे है । 
सारतमें क्या कभी ऐ:;ेला दिन देखनेमे आयेगा? 

सन्‌ १६०४ ई०में श्रोकारनेगो 'खेंट पद्ध ज़् विश्वविद्यालय'के 
ला रेंक्टर निर्वाश्ित किये गये | अवश्य ही यद्द घटना इनके 
जोचनके जिये अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। जिसने कमी किसी 
हाईस्कूलतकऋर्म शिक्षा प्राप्त नहीं की थो, वही द्‌रिद्र सुलादहका 
लठका झाज अपनी प्रतिधा और अध्यवसायके यलसे एक 
चिप्वविद्यालयका लाडे रेक्टर बनाया गया। शरीकारनेगीने 
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विश्वविद्यालके कार्यक्षेत्रमँ प्रवेशकर अपने जीवनको अन्य 
सामभ्दा ) इन्द्रोंने अपने कार्यकालमें लाडे रेक्‍्टरकफी हैलियनसे 
जो भापण दिये थे, थे अत्यन्त पाएडित्यपूर्ण थे । सबने उनकी 
भरि भूरि प्रशंसा की थी । 

एकबार रुकाटलैंडमें रहते समय श्रीकारनेगीने रुकाचे-दिश्व- 
चिद्यालयके अध्यक्षोंकों सहत्रीक सिकवोसवनमें एक सप्ताह 
आमोद-प्रभोदर्में वितानेके लिये आमन्त्रित किया था। चढ़े 


आनन्दसे यह कार्य सम्पन्न हुआ | फिर तो प्रतिवर्ष विद्वा्नोका 
जमघट स्कियोभवनमें होने लगा। यह क्रम श्रीक्तारनेगीके 


शोप जीवनमें वक्राबर जारी रहा। चरित्रनायक्क विद्दानोंका 
खमुखचित आदर किया करते थे ओर उन्हें सब प्रकारका आराम 
पहुचानेमें कुछ उठा नहीं रखते थे। विह्नदृद्वन्द भी उदार ग्रुडप- 
तिके सत्कारले सन्तुष्ट हो अपने अपने घर छौटते थे | विभ्व- 
विद्यक्तयके अध्यक्षोंके परस्पर खम्मिछनसे रुफाचे-शिक्षाकी 
चहुनसी समस्‍यायें अनायास दी इल हो जाएा कबश्नी थीं। 
यथार्थमें 'प्रीकारनेगीकी प्रतिमा विलक्षण थी । आामोद-प्रमोद, 
सभी कार्यों में इनकी व्यवस्थास कुछ न कुछ स्थायी काय अवश्य 
सम्पादन दोता था | 

इसके सिदाय श्रीकारमेगीने अमेरिकाके अनेक कालेजोंमें 
अपने मिन्षोंके नामले मित्न भिन्न विपयोके विद्येष शिक्षा-दान- 
की व्यवस्था की | इस प्रकार श्रोफारनेगोंके साथ साथ उनसे 


प्लित्र भी अमर हो गये। यथार्थमें सज्लनोंकों सगतिसे सामान्य 
घुरुप भी श्रेष्गतिको प्राप्त होता है । 


परोपकआाराय सता विभृतय* श्ण्ज 


'ह०-न्‍न्‍>न्‍म>, 


अपरिकाऊे नीपों छागोंके उद्धार छुकफर० टी० बासिड्ड- 
डठको भी भध्रोकारनेगी नहीं भूले । वे 'वसुधैव छुटुम्नकम! के 
छिद्धान्तके अनुयायी थे। उनके लिये काले भौए गोरे खती 
एक समान थे। चे योग्यताजी फदर करते थे, गोरे अमडेको 
नहीं। चरित्रिवायकने क्रीतुरए० टी० बाशिद्ृटनके दस्थकी 
विद्यालयकों ६० राख डा ह7ए प्रदानकर उसकी स्वितिको ऋच्च 
कर दिया। धरीकार्नेगी पाशिटुटनको बड़ी श्रद्धाकी हष्टिसे 
देखने थे | 

श्रौकार्नेगीके सगीन-प्रेमका उल्लेख पूर्यफे परिच्छेदर्में किया 
ज्ञा चुका है। इन्होंगे अमेरिकाके गिरजाधरोंफों ३६८६ 
चाच्ययन्त्र प्रदान किएे, जिनका दाम ६० छा डालर हे। 
इनका विश्वास था कि सगीतले छोगोंका मन शान्त और 
प्रसन्‍त दोता हे और इईध्वस्की ओर उनका ध्यान प्यिण् होता 
है। हमार यहा भो सामवेद असोतक गाया ज्ञाता है। अमेए्रे- 
पान ल्ोगोंने पदझे तो इसका बडा विरोध किया मोर वाइ- 
पदिल! से घाकय डद्धू कर इसको दृषणीय उदृशया। डस्सके 
खादसे शक्रोफारनेगी क्रेचछ उन्हीं गिरजोकों चाद्यवस्च संट 
परते से जो जांवा दाम सखय डटेते थे मोर आधेफे लिये खरिष्र- 
नायकको खद्दायता चाहते थे। यदि गिरजञोंको धाद्ययन्दर 
शेंट करना पाप है नो श्रोकारनेगोने गिरजोंकों भो इस परापका 
भागी चनावा चाहा! 

खसास्में यहुनसे ऐसे मज॒प्य हैं ज्ञो सध्यरित्रतापूर्यंक अपना 
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जीवन व्यतीत करते हुए भी यर्थेष्ट द्ृ्पर उपाजंन नहों कर 
सकते या अन्य किसी कारणसे उनकी आर्थिक अवस्था हीन 
दो जानेके कारण दुद्धातस्थामें उन्हें अर्थाधावक्ते कारण कष्ट- 
पू्णे जोचन व्यतीत करना पड़ता है | ऐसे लोगोंको सद्दायतासे 
भला श्रीकारनेशी कब बाज़ आ सकते थे। इन्होंने एक कोष 
प्रतिष्ठित किया, जिसले ऐसे सज्लनोंकों चुपचाप सद्यायता दी 
जाती है। सम्प्रति इस कोषका वार्षिक व्यय ७॥ लाख डालर. 
है। अनेक लोगोंने हृदय-विदारक और मर्म€पशो पत्र लिजकर 
श्रोकारनेगीको हृदयसे धन्यवाद दिथाथा। इन परत्नोंको 
श्रीकारनेगी बड़ी श्रद्धा और प्रेमक्की दृष्टिसे देखा करते थे और 
जब कभ्मी उनका मन उदास होता था, तब्र थे उन्हें पढ़कर 
मनको आश्वस्त करते थे । 

ज्ञिस रेलवे विभागमे श्रोकारनेगोने पदलेपदक नौकरी- 
कर अपनो उन्नतिका पथ प्रशरूत किया था, उसके कर्मचारियों- 
को भो आप नहीं भूछ सके । पिट्लव्ग डिविजनके कर्म- 
चारियोंकों विपदमे सहायता देनेके लिप्रे चस्त्रिनायकने “रिव्ा 
704 एसाडा0त रात! कायम क्िया। अब तो यह फन्‍ड 
पेन्लिल्येनिया रेवे कम्पतीके कर्मचारियोंको भी सहायता 
दिया करता है । 

श्रीकालेगो शान्तिप्रेपी थे | इतके जांवनके परिचयसे ही 
पाठ्होंकों पता लूग गया होगा कि ये लऊड़ाई-कगड़ेसे कितने दूर 
रहते थे | व्यवलायले अचसर अ्रहण करनेपर चरिन्रनायकका 
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भो आआकारनेगीसे इस सम्बन्ध लिखा-पढ़ो की और अन्तर्म 
चरित्रमायक ने १७ लाख डालर उपरोक्त मन्दिरको प्रतिष्ठाके 
लिये दिये। श्रीकारनेगोक्े हृदयमें इल “शान्ति-मन्दिर! का 
महत्व गिरजाधरोंसे कहीं अधिक था | 

श्रीकारनेगोने सन्‌ १६०८ ई० में न्‍्यूयाकंकी शान्ति-समाकले 
अध्यक्षऋता पद अलेकृत किया था। जलन १५६१० ६० में चरित्र- 
सायफने अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिका उद्योग करनेके छिये १००००००० 
डाल्य्का दानकए (ग7९९९८ थि060एछाहा। एणि पिटा- 
॥रतपणावों 724०८ पी प्रतिष्ठा की ॥ 

अब तो श्रोकारनेगोवर खंखारके सभी प्रलिद्ध राष्ट्रोंने 
अपनी खसस्मानसूचऋ उपाधयियोंकी चर्पोकर उनको सम्मानित 
किया। फ्रेंच सरकारने इन्हें [(78॥0 ट0गाएक्रातेटः ० ६6 
[,०८४॥०7 ० ०7० को डपाधि दी । इज्रलण्ड ओर डेनमाकने 
भो अपने राष्ट्रको सर्वेश्रेष्ठ उपाधियोंसे इन्हें सम्मानितंकर खय 
अपनी सम्प्रान-रक्षा की | २१ अमेरिकयग राष्ट्रोंने श्रोकारनेगीको 
खर्णपदक प्रदान किये | अखंख्य यूनिवर्लिटियों कौर काछेजोनि 
इन्हे डाकृएकी डित्नो देकर अपतेको छूतार्थे समम्या। श्रीकारनेगी 
१६० साभा-समितियोंके मान्य सदस्य थे । 

सबले पवित्र दान--जिख ने इन्हें खर्गोंपम छुख प्रदान किया 
था--डनफर्णलिन नगर्को 'पिटेनक्रिफ रहेन! नामक उपत्यकार्म 
रम्य उद्याव बनवा देना था। इसकी कथा अत्यन्त सर्मस्पर्शो 
है। डनफरकिन नगर अनेक दिनोंसे बहांके प्रसिद्ध गिरजा और 
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या 


रज्यप्रासादकोी अपने अधिकार में लानेकी चेष्टा करता था, पर 
उस स्ान का ज्र्मीदार इस कार्य्मे बाधक था। चरिन्रवायक- 
के नाना मारिखनतने इसके लिये जोरोंका आन्दोछन शुरू किया 
था | इनके चबरा लौडर औरए मामा मारिसत सो इस आन्दों- 
लगको बढ़ाते गये। जरमोदारने इनफे मामाके ऊपर विद्रोह 
फेलानेटी नालिश ढोंक दो। मुकदमा यहुत दिनोंतर चला, 
अन्‍्नमें हाईकोटेले मारिसनकी ही जीन हुई । अन्तमें शिढकर 
अरींदार्ती आजा दे" दी कि मार्रिसन पानदानका कोद सी 
व्याक्त इसके भीतर घुलने न पावे | उपत्यकाकी प्राकृतिक शोमा 
परम स्मणोय थी। डनफरलिन-नियासी उसमें पाय सर करने 
ज्ञाया करते थे। अपने मामा और मारिसन-वशऊे सभी 
लोगोंके इस प्रकाश पन्‍हक्ततिफी गोदमें विहार परोके सुफसे 
दडित कर दिये कानेका चस्निनायकक्ो वडा हुछ हुआ। 
इन्होंने उस उपत्यक्षाकों दी किसो प्रकार परीद्‌ लेनेफ्ाहुढ 
स-्॒एप किया भौर अन्त भवलर आ ही गया। ज्मींदार कऋण- 
ग्रस्त हों रहा था। बिया अपनी जमोदारीकों बेचे ऋण-भारले 
मुक्त दोवा उसके किये असंभव था। भ्रीकारनेगीने उसे पूरा 
दाम देकर उस उपत्यफाकों खरीद ल्था और उसमें अत्यन्त 
ग्मणोक उद्यान वनवाकर उसे डनफरलिन नगर-निवासियोंको 
जेट कर दिया | मिस मारिसनफे वंशधरकऊे लिये उस उपत्यको- 
में प्रवैध फरनेकी भो मनाददी थी, उसीफे वशमें उत्पन्न चरित्र- 
नायकने उसको फरीदरूर अपनी जन्ममभूमिश लछोगोंके सेर करने 
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ओर दिल बहलावके लिये डसे दान कर दिया । ्रीकारनेगाको 
इस दानसे जितना खंतोपष मिला, उतना किसो कार्य तहों 
मिला था। इनके कानमें स्वर्गंदून यह कद्दता हुआ माह्यूप हुआ 
कि “कारनेगी | तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया है ।” श्रोक्ार- 
नेगी इस घटनाकों अपने जीवनर्मे सबसे अधिक महत्वएर्ण 
स्मभते थे । 

श्रीकारनेगोके मित्रों और प्रशलकोंने चहुसख्यक्त सस्थाओं- 
को प्रतिष्ठाकर इनके जीवनकों अमर करू दिया है.। श्रोकार 
सेगीको कोई पुत्र नहीं हुआ--फेवलछ एक कन्या हुई--पर जब 
नक सूर्ये-चन्द्र प्रतिष्ठित रहेंगे, ववतक इनकी कोर्ति इस बसु- 
न्धरापर विशजमान रहेगी । 

स्रीकारतेगीमे अपने अन्तिम जीवनमें संसारके सभो 
प्रसिद्ध पुरुषोंके सतखंगले छाम उठाया। प्रसिद्ध कवि ओर 
छेजक माथ्यू आरनेल्डपर श्रोकारनेगोकी बडो श्रद्धा थो। आनेद्ड 
भी विल्लक्षण पुरुष थे। धर्मछे सस्बन्धमें अपने स्वतन्त् विचार- 
के कारण थे आक्छफोर्ड विश्वविद्यालयके सर्वोच्च पद्पर 
प्रतिष्ठित नही हो सके, पर विचार-स्वातन्ज्यके लिये अपने 
सर्वेस्वकी आहुति करना दी डदकी विशेषदा थी | इस कार्यसे 
उनके चर्म-पिता विशप कफेवछ और मि० ग्लाडछ्टन भी स्चेदा 
अप्रसन्न रहा करते थे, पर इन्होंने अपनों द्ृढ़ताकों कभी नहों 
छोड़ा । 


मि० ग्लछाउस्टनले भी चरित्रदायकक्ली चडी घनिष्ठता थी। 
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पूर्वपरिच्छेदके पाठसे पाठ फोंको पता लगा दोगा कि मि० ग्छाउ- 
सटन इनको किस इषप्टिसे देखते थे। ला रोजवरी भो इनके 
विश्वस्त मित्रोमेसे थे । ला एलमिनसे भी इनकी मैद्री थो | थे 
ऋरु[सके वशमें उत्पन्न हुए थे, उन्की नसॉर्म स्काच-रक्त प्रवाद्दित 
द्ोता था--अतएवं श्रीकारनेंगीके साथ उनकी प्रगाद मैत्रीका 
दोना स्वाभाविक था। एलगिन घरित्रवान भर कर्मेंठ पुरुष थे । 
भूतपूर्व भारतसचिय स्वर्गीय मि० मार्ले भी चरित्रनायकके अन्‍्य- 
तम मित्रोमिले थे। उनके सत्संग चरित्रवायकका बहुत समय 
व्यतीत हुआ करता था। प्रसिद्ध दार्शनिक इर्व॑रंस्पेन्सरको 
चरित्रनायक अत्यन्त श्रद्धा और भादरके भायसे देखा करते 
थे। भीकारनेगी उन्हें अपना दाशनिक शुरू समझते थे। सन्‌ 
१८८२ ई०में मि०्स्पेन्सरके साथ इन्दोंने लियरपुलसे न्यूयाकंतक- 
की यात्रा की थी। छाड मार्लने चरिन्ननायकका पसिचिय मि० 
स्पेन्सरससे करा दिया था। फिर तो चरित्रनायकने अपनी 
नप्नता और घुद्धिमताले दार्शनिक स्पेन्सरकों अपना चिरमिन्न 
यना लिया। 

अमेरिकाके जितने अध्यक्ष श्रीकारनेगीके ऐश्वय्येमय दिनोंमें 
हुंप थे, सवफे साथ इनकी घनिष्ठठा थी। प्रेसिडेन्द हेरिसन, 
भसिद्ध राष्ट्रसचिव जान है, प्रेसिडेन्ट लिड्डुन, सभी कारतेगीको 
सम्मानकी टृृष्टिसे देखा करते थे । 

यूरोपफे मिन्‍न प्लिन्‍्न राष्ट्रीफे सप्ताटोंसे सो चरित्रनायकछ्ती 
घनिएता थी। सम्राट एडवर्ड मौर जर्मेंन-सपक्नाट कैसर इनसे 


श्र्‌ 
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मिलकर चहुत धसत्र दोते थे। “वीर सहायक कोष” स्थापित 
करनेके उपलध्ययमें उपरोक्त दोनों सम्रादोंने चरिच्रनायककों 
बधाईके पत्र भेजे थे | 
* कैसरके सम्बन्ध्म. चरित्रनायकने अपना जो विचार घिरे 
किया था, भाज मित्रराष्ट, उसके व्रिरुद्ध मत स्थिर कर रहे हैं। 
श्रीकारनेगीले भेंट होनेपर कैसरने इनको राष्ट्रोंमें शान्ति स्वापित 
करनेके लिये उयोग करनेके कारण बहुत 'घनन्‍्यचाद दिया 
था | उसने अपने सस्दन्धमें भी कहा था कि में भी संसारकी 
शान्तिका परमप्रेमी हूं। घुम्हे यह जानकर अत्यन्त संतोष हो 
रहा है कि मेरे २५ पर्षके राज्यकाय्येसें एक सो निर्दोष मशनुष्य- 
का रक्त नहीं वहायः गया | 
चही फैलर गत महाशुद्धका प्रधान नेता था । श्रीकारसमेगीका 
टढ़ विश्वास था कि केसर एव महान उद्देश्यको लेकर संसार- 
में जाया है. और घद अवश्य दी कोई ऐसा काय्ये करेगा, जिससे 
उसकी कीति अज़र और अमर हो जायगी । मनुष्यके जीवनमें 
कैसा उलय्फेर होता रहता है, केसर इसका प्रत्यक्ष निद्शेन 
है। जो एक दिन अपने तज्ञेन-गर्जनसे यूरोपके राष्ट्रोंको कंपा 
देता था, चद्दी कैसर आाज हालैण्डमें चानप्रथ-जीवन व्यतीत 
कर रहा है। जिख कैसरकों श्रीकारनेगी शान्तिका एक 
इृढ़ स्तम्भ मानते थे, उसी कैसरको, संसारके इतिहासमें, स्ीपण* 
तम भद्दायुद्धमें साग लेता पड़ा और अन्तमे विफल मनोरथ हो 
एक छोटे राष्ट्रकी शरणमें जीवनके बाकी दिनोंकों व्यतीत 
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करनेके ल्िथि बाध्य होना पडा। महायुद्धक्षी खबर पाकर श्री- 
कारनेगो अत्यन्त दु.छखित दुए थें। उन्दोंने भपने मात्मचरितफे 
अन्तिम पृष्ठरर छिला हें-- 

“आज्ञ में यद् कया परिवर्तन देक्ष रहा ह। ससार युद्धके 
नशेसे उधल-पुथल दो रदा है। मनुष्य जानवर्रोकी तरह एक 
दूसरेफा वध कर रहे है, पर में निराश नहीं हो सकता। सुर 
दिखायी देता दे कि कोई एक ऐसा शासक ससारके रंगमेचपर 
अचतीर्ण होगा, जो ससारमे शांति खापितकर अदना नाम अमर 
कर ऊायगा। सिख मद्दापुरुपने पनामा कीनेलके भागडेमें अपने 
बाष्टुका मुख उउज्पलछ किया था, वही विऊूसन आज़ अमेरिकाक्ते 
राप्ट्रपतिका स्थान खुशोसित कर रहा है। प्रतिभाशालियोंके 
लिये कुछ मी असम्मघ नहीं है। प्रेंसिहेल्ट विछलनके कार्य को 
ध्यानसे देखते रहिये। उनकी नसतोंमें भी सकाच-रऊ प्रवाहित 
हो रहा है ।' 

श्रोफारनेगोके अस्तिम उद्बार यद्दी थे । राष्ट्रपति विलखनके 
सम्बन्धमें उन्होंने जो भाशा की थी, चद्ठ पूरी नहीं हुई। विछसनने 
नो अपने ज्ञानते कुछ उठा नहीं रणा. पर इंगलैण्ड, फान्स और 
इटलीफे फन्देप फस जानेके काग्ण वे भी कुछ नहीं कर सकते | 
उनक्ति १७ सिद्धान्त फैपड कागजपर दी लिखे रद्द गये। कुछ 
दिनोंफे छिय ससारके छोटे छोटे राष्ट्रॉमें कुछ दलूचल इसले 
अवधश्य रूची, पर फिर यह मामछा ठढा पड़ गया। भारनव्प 
भी विलसनतने फिद्धाग्तोंकोी चडी उत्छुकताले देखता था, पर 
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छायड जाजेकी शैतानी चालने सब शुड़ गोबर कर दिया। 
भारतको 'रिफार्म) के लडड, मिले हैं--जिनके खानेवाले और न 
खानेवाले दोनों पछता रहे हैं | 

श्रीकारनेगीने सन्‌, १६१६ ई० में परमधामकी यात्रा की। 
जआाज भ्रीकारनेगी जोबित नहीं हैं, पए उनका नाम विश्वविसख्यात 
दो रहा है । सत्य है---कीनियेस्य सजीवति: । 


ड 
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अथवा समाजकी घत्तेसान अवस्याफे कारण जो छोग खग्र 
ध्रकारके सु साधनोसे घिरे रहते हैं--पराप्रीरिक मानसिक 
और जार्थिक उन्नति करनेके लिये जिनके मार्यम किसी तरहका 
रोड़ा नहीं रहता, ऐसे साग्यवान छोयोंको भी दरिद्र कुलोत्पन्‍्न 
नरवीर जीवन-यरुद्धमें नीचा दिश्ला देने है | संसारमें प्रायः जितने 
मद्दापुद्ष हुए हैं, उनमें अधिक्रांशने अपने जन्‍्मसे म्योपड़ोंकों ही 
पवित्र किया था। लक्ष्मीपात्न श्रीमानोंने भी संखारके रडडमशपर 
अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । हमारे प्रताप गौर बुद्धदेव राज- 
चंशमें दी उत्पन्न हुए थे, पर शायद थे भगवान कृप्णके शब्द्रोंमें 
पूर्वेजन्ममें योगप्रण्टठ दोनेके कारण ही धनियोंफे घरमे उत्पन्न हुए 
थे । अतपच पू्च संस्कारकी प्रबक्त्तके कारण ऐेश्वय्येने उनके 
जोवनकी सफलताके मार्गमें वाचा न पहुंचाकर सद्दापता हो 
पहुंचायी | अस्तु । ८ 

भ्रीकारनेगीके चरित्रकी विशेषता उनके दरिद्य, पर घार्मिक 
माता-पिताके घरमें उत्पन्न होनेमें है। एक दरिद्र जुछाहेके 
लड़के होकर और किसी प्रकारकी मुक्ूली शिक्षा नहीं पाज्र 
भी उन्होंने केचछ द्ृड अध्यवलाय भौर चरित्र-यलके कारण जैली 
सफलता श्रात् की, उसको ज्ञानकर किस चरिचवान और उद्योगी 
बालकका हृदय आनन्द और उत्सादसे पूर्ण नहीं ही जायगा ? 
चरित्रनायकफा जीवन अध्यवसायी औौर परिश्रमशील नवयुवकों- 
को पुकार पुकारकर कद रदा है--“नवयुवकों ! इस जीवन- 
सुद्धमें तुम आकस्मिक आपदाओं और कठिनाइयॉले मत घब- 
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राओ | ईश्वर और भात्मामें पूर्ण विश्वाल रखकर सब प्रकारको 
विपत्तियोंको उपेक्षाक्ती द्ृष्टिते देखते हुए पूर्ण उत्लाहकफे साथ 
अपने कत्तव्य पालनमें लय जाओ | परिश्रमसे मत दरों | किसी 
भी परिध्रमके कामको नीच इृष्टिसे मत देखो । जो लोग ईमान- 
दारीके साथ अपना उदर पोषण फरते हैं, थे उन अमागोंसे रूप 
पभकार श्रेष्ठ हैं, ज्ञिनको अपने पापी पेटकी छुघा ज्वाला शान्त 
करनेके लिये और अपनी विपयवासनाओंकी तृप्तिके लिये निरोट 
प्राणियोंकों सताना पडता है--दु्रोंको धोखा देना और रुगना 
पडता है। अपना आदशे उच्चसे उश रखो और दिनरात्त उसीके 
साधनमें लग जाओ। ससारमें कोई भो कार्य असंभव नहीं है । 
जो काम औरोंने कर दिलाया है, चह लुम भो कर सफते हो। 
छुममें उसी परमपिताके नेजका निवास्र हैं, जिसके गपूर्व रूष्टि- 
कौशलसे संसारके समो फार्य्य छुचार झरपसे सम्पन्न दो रहे हैं । 
छुम सपनेकों नीच सममरकर दताश मत द्वो जामो । हू अध्य- 
चसायपूर्वक अपने कर्ततव्य-पालनमें लय जाओ | कुछ परवाह 
नहीं, यदि तुम इस समय अचनतिके गदरे खन्दकमें पड़े दो | 
कमर कस लो ओर एक छलादय सारकर ऊपर उठ आभो | फिर 
तो छुम्दारे लिये रास्ता साफ है ।” 
गुलामीकी कालिमापूर्ण दीकासे कलकित मारतवासियोंफे 
टिये श्रीक्ारनेगीका चर्त्रि सभी हृष्टियाले अध्ययन फरनेके 
योग्य है। अद्भुरेज्ी शिक्षाके पीछे अपना स्वास्थ्य भीर धन 
रूगहा करनेचाले नवशुवक मध्य श्रेणीके निराशपूर्ण शदस्थ, 
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असफल व्यचसायी, शुदपनका असिमान करनेवाले घर्मध्वजी 
साछु भौर पुजारी, प्लारफार्मपर चिल्लानिवाले राजनीतिक नेता 
और घनमदले मतवाले बड़ी बड़ी तोपोंबाले भारतीय धनी, 
सभी करनेगीके जीवनसे यथेष्ट शिक्षा अहण कर खकते हैं। 
कारनेगीने अपना जीवन एक जुलाहेके कारणातेमें नली भरनेके 
काय्येसे आयसस किया था। भारतमें छात्ों ज्ुलादेके बच्चे 
कारनेगीके समान कश्यी उपरमें हो अपने पेटके लिये कमाने 
लग जाते हैं, पर उनमेंसे कितने कारनेगी बन सके हैं? भारतके 
तारघरोंमें लाखों नवसुचफ दिनरात वाइस्किलपरः चक्कर लगाया 
करते है, पर कितनोंने कारनेगीके समान उन्‍नतिके अवसरकों 
अपनाया है। आज्ञ कितने तारवाबू क्रमशः उन्नति करते करते 
लक्षपती भी वन सके हैं ? यद्द अवश्य हैं कि राजनीतिक परा- 
भीनताके कारण भारतवा सियो की द्वष्टि उतनी ऊपर नहीं उठती, 
जितनी खाधीन देशोंके निवालियोंकी होती है। यदांके नव- 
युवक पढ़-लिखकर यातों डिप्टोगरिरीके लिये छालायित रहते है 
या चक्तीछ चनकर अपने साइयोंले रुपये ऐंठनेम ही अपनी उन्नति- 
की पराकाप्ठा समझते हैं| यहांके व्यवसायी विदेशी बस्तुओं- 
को अपने देश-माइयोंके धर घर पहुचा केचल दुलालीका झूठन 
चादनेमें अपने उद्योगकी इतिश्नी समम्धते हैं अथवा जिनको 
भसगवानने भी दो पैसा दिया है, थे शेयरमारकेटमें फाटके- 
बाजीकर दिनरात लखपती वननेका खश्न देखा करते हैं। यहाके 
अधिकांश घनी तो वस कुवेरके मएडासोेमात् हैं। उनका धन 
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अपने देशवासियोंके कामफे लिये नहीं ८---वह केवल भौरांग 
मद्दा प्रमुओंकी पूजा-अर्चनाफे लिये, 'रायबदादुर! भौर 'खर! 
बननेके हेतु लग करनेफे लिये तथा आत्म नाशक द्ृव्योंका क्रय 
करनेके लिये है। भारतमें धनिकोंकी फमी नहीं है--बहुतले 
करोडपति जैसे खाली द्वाथ जाये थे, वैसे ही खाली दाथ 
लौट जाते हैं, पर अपने दूरिद्र और असद्ाय भारतवासियोके 
नामपर उनले एक पैसा भी कम नदीं किया जाता । आज यदि 
भारतके खूंखार रुपयेवाले गरीबोंपर अत्याचार करनेके बदले 
अपनी थैली उनके कए जौर अभावको दूर करनेमें लगाते तो 
रोना किस बातका था ? आज़ यदि लक्ष्मीपुत्र अपने क्ज्ञानों- 
को मुक्तहस्तले भारतीय राष्के लामके लिये समर्पित कर दें तो 
राष्ट्रीय उन्‍नतिका प्रक्ष अधिलस्व हल दो सकता है। श्रोकार- 
नेगोने गपने जीवनमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है कि मनुप्य अपने 
परिध्रमक्क रा द्वीवावस्थासे किख प्रकार उन्‍्नतिके शिक्षरपर आदरुद 
हो सब्र ता है, किस प्रकार वह देश भौण८ संसारफे उपयोगी 
व्यापारोंके ढारा घनोपाजेन करता छुआ मसवपतति धन सकता 
है. और फिर किस प्रकार अपने सखित घनकों स्वदेश, स्वघर्म 
और रसूसारफे उपकारफे लिये मुक्तदस्त हो दान दे सकता है 
केबल घन कमाना द्वी मनुष्य-जीवनका लक्ष्य नहीं हैं। 
अनोपाजंत अवश्य करना चाहिणे, पर इसके लिये अपनी 
आत्माछा पलिदान करनेको आायप्पकता नहीं है। घन तो 
जीवनन्याया छुछम्य बनानेका पक उपयोगी साधनमात्र 
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है । श्रोकारनेगीने इस लक्ष्यकों सर्चेदा ध्यान रखा था । एक 
दरिद-परिवारमें जन्म अहण करनेके फारण श्रीकारनेगीके 
लिये दृव्योपाजुेन करना अत्यन्त आवश्यक कत्तैवय हो गया था, 
पर वे दतना द्वी डपार्जेन करना अपना ऊर्तवय समभने थे, 
जितनेसे उनकी जीवव-यात्रा भल्ीमाँति संपादित दी सके। 
किसी समय माखिकऋ २५ डाकूर उपाजन कम्ना ही दे अपने 
'परिवारके वज्यय-निवाहके लिये यधेष्ट समझने थे । इसके दाद 
भागय-लक्ष्मीके सुप्रसन्न होनेषए जब चरिश्रनायकने करोडोंकी 
सम्पत्ति लाभ कर ली थी और उनकी दाविक आय १॥ छाख 
रुपयेसे ऊपर हो चुकी थी, उछ सखमप्तय उन्होंने जी स्पमसणीय 
विचार लिख छोडे थे, थे प्रत्येक आत्मोपन्नतिके गमिलछाषी 
मनु॒प्यके अध्ययनके योग्य हैं । 

श्रोकारनेगीने लिखा धा--“अमी में लैंतीस ही वर्षका हूं, पर 
मेरी आय ५० दजार डालर वार्पि फकी हो गयी है। अब मैं दो 
चर्षठक केचछ यही काय्थ करूगा, जिससे मेरी इननी आय 
निश्चित दो जाय । इसके चाद में अधिक धत कमात्तेका नाम 
भी नहीं छूंगा। अपने खेके बाद मैं शेष आय जच्छे काय्यॉमे 
च्यय किया करूगा। दूसरोंको व्यवसायक्षेत्रमे सफलता धदान 
किया करू'गा। आवलफोर्डमें ज्ञाकर पूर्ण शिक्षा प्रात्त ऋरूगा। 

शिक्षाकी उन्नति और द्रिद्रोंकी अपणया खुघारनेक्ती ओर 
मेरा विशेष ध्यान रहेग। |...फेवल धनोपाओेन करनः मनुप्य- 
जीवनका सबसे निकृष्ट आदशे है। इसमें महुप्य-जीवनकी 
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शिक्षाकी उन्नति गौर द्रिद्र तथा असद्दायोंकी सहापताडे 
लिये श्रोकारनेगीने हो कुछ किया, डखका पूर्ण उल्लेश गत 
परिच्छेदर्में विध्तारपूर्वक किया जा चुका है। मारतके श्रीमानों- 
को चरित्रनायक्से यह शिक्षा अवश्य अदण करनी चाहिये । पूर्व 
जन्मके खुकमेले हो अपवा समाज और राष्ट्रके अन्यायपूर् 
विधानोंके कारण हों या अपने पर्श्रिमके कारण हो--जो 
लक्ष्मीके पात्र हैं--ज्ञिनपर चमद्चला रमाने अपनी रूपा-दुश्टि फेर 
रफ़ी है, उन्हें अब आलें खोलकर अपने अमागे भादयोंके लिये 
भी कुछ कर जाना चाहिये। आज़ भारतवषेमें घनके अमावसे 
सेकड़ों छोक-द्वितकर कार्य रुके पड़े हैं। क्या अनाथ स़ियों 
और बच्चोंक्ी खबर केनेवाला यहां कोई है? कलकत्तेकी 
सड़कोंपर घूमते हुए सेकडों अनाथ बालकोंकी दुदृशाग्रप्त 
अवस्थाका दृुदयद्वाचक द्वश्य देखकर किसका कलेज्ञा मु हमें 
नहीं आ जाता ? अपने दुघघु दे बच्चोंकों गोदमें देकर असा- 
गिनी माताओकः विल्ठल विलजकर “कोई एक रोटी दें दे 
बाबा”की लावाज़ छुनकर क्रिसका पत्थरका कछेजा नहीं पसीज 
डउठछवा--पर यहां कितने रूखपतियोंने अपनी थैली इन अनाथों- 
की रक्षाके छिये लोल दो है। यद्द अवश्य है कि ये अनाथ विल- 
झुछ भूजल नहीं रह जाते, पर ईश्वरीय स्टृष्टिफे निवासी इन अभागे 
जीवदोंका केचक पेटफी ज्वाला शान्त करनेके लिये दिनमर 
बिछफणते रहना केसा भयड्डुर दृश्य है? क्‍या किसी भारतीय 
श्रनकुवेरके कानोंतक इमारी यद आवाज़ पहुंच सकेगी ! 
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भौर भी धनेक छोकद्दितकर फार्योकी ओर रूश्मीपायोंका 
, ध्यान माझुए किया जा सकता है। भारतके धायः समी बे 
' बटे नग्रोर्में विशेषकर कलकलेकी स्डकॉपर सर्वत्र गलित 
| बुछले पीडित असदाय भावाल-चवृद्ध-चनिताकों देखकर लोग 
नाफ भों स्िकोर्ड्ते ैं। कोई कोई सहटददय उनकी दुर्द्शापर 
दयाद्ववित दो उन्हें म्घेंला पैसा दे भी दिया करते है, पर फ्या 
इसीसे उन जतागे जीवोका जीवन खुघमय दो जाता है १ अपने 
पूर्व जन्मके दोपसे अथवा कुष्ठपोडित मात्ता-पिताफे अनाचारसे 
ईश्वरीय सुष्टिके इन असदाय जीवोंकों जी भयदडुर यातना 
झैलनी पदती है---क्या उससे उनका उद्धार करनेका कोई उपास 
नदीं है ?! आज दी एक भसारतव्यायी सड़ूठन कुछ्टपीड़ितोंकी 
चिकित्सा तथा उनके भरण-परोषणकी यथेण्ट व्यवस्याके लिये 
दो सकता है, पर इसके लिये पर्याप्त धन जादिये। क्या भारत- 
का फोई कारनेगी दस मद्दान्‌ पुस्यकार्यके लिये अपनी थैली 
बोलनेके लिये तैयार दे? ऐसे कार्यके करनेसे यटकर धनका 
सदुपयोग दुसरा नहीं दो सकता है | इससे उन अमारो जीवॉका 
भी कल्राण होगा झौर उनकी छूतसे दूसरे मजुध्योकी भी रक्षा 
हो सकेगी । समाजमें गछित कुष्ठफे प्रचारकों रोकनेका भी यद्दी 
पक खाघन है। हमें पूर्ण भाशा है कि छोग दसपर ध्यान देंगे। 

क्रौकारनेगीके माद्शपर सारतमें सी “चीर-सहायक कोप 
गशिक्षक-सद्दायक कोए' “दरिद्र विद्यार्थी -कोप' वनाथ विघवा- 
सद्दायक कोष! मादिकी प्रतिष्ठा की हा सकती हे। इससे 


१७७ अनकुविए कारनेगी 


2 एक पल रा शत 2 अल कल लि सकल रन + 50 अनिल की न 
असंख्य दुर्देशाप्॒त्त भारतवालियोंका जीवन खुखप्रय हो 
सकेगा | एक ऐसे कोंषकी सी आधश्यकता है, जो मध्यवित्त 
गुहस्थोंको दुर्दशाके समय सद्दायता प्रदान कर सके | क्या हमारी 
पुकार भारतीय घनियोंके हृत्यको द्षाद्ववित फरनेप्रें समर्थ हो 
सकेगी १ 

श्रीकारनेगी “चछुघैव कुटुम्बकम्‌” के आादशेकों माननेघाले 
थे । इन्होंने ठोकहितकर जो कुछ भी कार्य किये, उन्हें किसी 
देश विशेषकी सखीमाके भीतर परिप्तित नहीं रक्षा । चरित्रनायक 
संसार्को खुखो चेलना चाहते थे और इसके लिये विभ्वव्यापी 
शान्तिको आवश्यक समझते थे । अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिके उद्योगकै 
लिये १५ करोड़ डालणए्का दान ही इस बातका ज्वलन्त प्रमाण 
है। 'हेग शान्ति-मन्दिर? की प्रतिष्ठा भी इनके शान्तिप्रेमको 
चिर दिनॉतक संसारके राष्ट्रोंफे सामने घोषित करती रहेगी | 
भूतपूर्व केसरसे चरित्रनायककों बड़ी आशा थी, पर गत 
यूरोपीय मद्यायुद्धीेगे उनकी अशाछतापर हिमपात कर दिया। 
कंसरके चाद चिलखनंकी ओर इनकी दृष्टि आाकृष्ट हुई थी, पर 
यूरोपके कट राजनीतिशोतने किस प्रकार विलखनफे भ्रस्तावोंको 
रचोकी टोकरीम डाल दिया, यह फिखीले छिपा. नहीं है। 
चरित्रनायकका चि४थ्वास था कि शीघ्र ही संसारके रजुमशपर 
एक ऐसे महान पुरुषका आविर्भाव होगा ज्ञो संसारमें शान्ति 
खापितकर सपना नाम अमर कर जायगा। इस सम्बन्धमें 
इस छेष्लकका आस्तरिक विश्वास है. कि जगदुशुरु मारतवर्ष ही 
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हिन्दी,अंग्रेजी.बंगला, तथा आसामी * 
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पत्र-ब्यवहार कीजिये 
शीघ्र, सुन्दर, सस्ता और अपटूडेट सामानसे भरपूर, द्ाफ 
टोन, द्राईकृर छापनेमें निषुण, चादेके सच्चे और का्म इच्छा 
लुसार करनेवाले कलक्ततेंके सुप्सिद्ध "वणिक्‌ प्रेस” से अवश्य 
व्यवद्वार करे | 
व्वचस्थापक-- 
“बंणिक्‌ प्रेस” 
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